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शशिभाभौके 
लिए 

जो भ्रव नही 
रहीं 


कछ कहना है, इसलिए > 

रचनाग्रों का भी श्रपना-प्रपना मोगिन््ण्डैन्खडमही सन्दाज मुम 
टक जिन्दगी वनजारा' के भ्रकादानसेहोर्हा है) 

न जानै कितने वर्पो कौ साच थी कि मेरा को काव्य-तंकल प्रकारित हो । 
परागः शा प्रकाशन सन्‌ १६४७ ई० भें हुप्मा या । तवसे श्रय तकः न जानि विनी 
वार नमी काव्य-पुस्तिकाभ के प्रकाशन कौ वात मेरे सामवे श्रायी श्रौर टूट गयौ ! 
को सिलसिला जमती दिखायो नहीं देता था । भ्रव भी "पारमिता" (काव्य-संकृलन) 
के प्रकाशन की ही वात थौ ग्री प्रका हो यया एकाकी संरलन 4 हैन भण्यक 
ही बात! 

श्राज का युग एकांकी का युग है--अनेकांकी का नही ! बड़ रेगमेचीय नारको 
कै प्रसतुतीकरण की सुविधा हमारे छोटे-छोटे विद्यालीय रंगमेच नही दे परति, फिर 
समय का भ्रमाव। सी स्थिति मे ३०-३५ मिनट मे समाप्त होनेवलि एकाकी 
श्रनायास ही हमाय ध्यान भ्रपनी भ्रोर्‌ प्राकपित कर लेते है । "एक चिन्दभी वनजारा' 
की रचना का कारण मी वहत कुठ यही रहा है । 

बहुत दिनीं तक कोलिज को एकांकी नाटक-प्रतियोगिता की संयोजिका के पदे 
परे कर्थं करते हए भुं वारवार लगता र्हा किं हिन्दी में एकाक्ों की कमी 
दै 1 कुठ श्च्छे एकाकी है प्रवद्य, पर उतरे काट-्छाट की बहुत भरेक्षा होती दै 

“एकं जिन्दगी वतजारा" में मेरे समप-समय पर सिसे गये नौ एकांकी संगृहीत 
ह। ये सभी एकांकी मूलतः पारिवारिक ह । मथास्यान राजनीति, मनोविज्ञान, 
समाज श्रादि का संस्पशं इतमें है, पर इनका मूलाधार परिवार ही दै । परिवारके 
सुखदुःख, सम्पन्नता-दरिद्रता, माव-श्रमाव समी कुछ इन एकांक्यों मे समाविष्ट 
है । भ्राज का युग विपमता्रों का युग है। बद्ती हुई मेगा ने समान कौ श्रथ 
व्यवस्था को बुरी तरद्‌ भकमोर डवा है । भ्रसन्तोष से धूटा-घुटा माहील, संत्रास से 
सहमा-सहमा परवेद, लगता है एके गहरा वुषलका, कमी न छेटने वाला कृहासा 
जन-जीवन परर छाता चला जा रहा है 1 कभी ग्रान्दोलन त्तो कभी विस्फोट, कभी 
सडको पर चप्पल पिप्तती बेकार पोटी तो कभी पुरानी पीढ़ी के दूटते तास्तार हीते 
सपत्र । श्रसलिमत तो भ्राज यह्‌ है कि यह्‌ स्थिति हमरिदेश मेही नदींहै, सारा 
संर दी हिपयलपे के कट शट यच है ४ त्रान ज कख ह रहा है, उः स~ 
कर जीवने नही चल सकता । जीवने की सारी विसंयतियों से श्रा का साहित्य भय 
हेभा दै । यह्‌ तो होना ही दै, वयोकि साहित्य तो जोवन के साय-साथ चलता दै । 

ये समी एकांको रेगमंच पर श्रासानी से प्रस्तुत कि जा सक्ते है! "एक 
चिन्दमी अबनजारा^ “परवत से गिरा एक मनः, "एक सुन्दर गहरा सा" प्रादि एकांकिमों 
क्य मुंचन सफलतापूर्वक क्रिया जानुका) 


( ज ) 


मेरे एकांवियों के सभी पत्र व्यक्ति पात्र है-जाति षव्र नही । “एक 
समृन्दर गहरा सा की रचना पर मेरे कु साथी लोगों ने देवता-पव होने का दोपा- 
रोपण किया है, स्वना मानव पात्र है--वस्तु-स्थिति कौ जटिवताशनो से पलायन 
कसेवाला--एक साधारण पात्र । इन एकांकियों के श्रथिकांश पात्रोंको भने प्रपते 
जीवन में देखा दै, श्रपने जीवन के नेक क्षणो मे जिया है1 मैने उन्दकही भी 
काल्पनिक-प्रवास्तविक श्रावरणों से ठकने का प्रयास नहीं किया ।येपात्रन तो समभ 
मन श्रानेवलि घोर वुद्धि-जीवी पावर है, भ्नौर न हवा के भो ते उड जानेवति 
हत्के-फुलके पाव 1 इनका श्रपना श्रस्तित्व दै--स्रपना व्यक्तित्व दै । 

कहीं कु भी यदि साहित्य के महायज्ञ मे एक ्राहुति-मात्र मेरेये एकाकी 
वन पाये, तो मु प्रसन्नता होगी 1 


१ ह्ितम्बर, १६७४ श॑त रस्तोषी 


१ 


एक ज्िन्दगो बनजारा 


(युद्ध के वाद देयला जन-जीवन पर आधारित) 


पात्र 


मां कविताको साम 
कविता बट्‌ 


युमार 
दो पनिष्ट मित्र 
नेर 


गरिमा (मायु ४ पी 
ह कविता कौ वदिं न 
नोनिमा (पाणु ३ कष 


{दाका कै एक साचारण पवार का मकान } समय प्रातःकाल 
८-६ के लयमग्‌ । 


वंगला देश की ्राजादी के वाद षीरेघीरे समी शरणार्यो श्रपने- 
श्रपे घर्णो को लौट श्राये है । जन-जीवन सामान्महो चलाहै। 


एक कमरा है । कमरे के दायी श्रोर एक चारपाई धि्ी है, जिम 
पर कृ कपडे पड़ ह । वायरी भ्रोर एक एरक जमीन पर रवा हभ 
दै। टक पर एक पुस्तक दै) टक के पासएकमेक है, उस पर 
कुष्ट प्या्ते-प्तेट रे दँ । साथ ही एक उलिया भे बट फूल भी है। 
सामने एक खिद्की है जो वाह्र को खुलती दै । मेक के पीये 
दीवार पर एक बड़ा-सा फ़ोटो टेगा हृभ्रा है । कमरे के बीं भरौर 
श्रत्मनी प्र्‌ गरम एक कोटरेगा है व दु साधां | कमरे के 

८ दोनों श्रोरदो दरवा है। दाया धरये बाहर जनिके तिएभमौर 
वायां घरकेश्रन्दरकौभोरतेजनेकेलिएरै! 


प्रो की वैभूपा वंगालियों जसी है । 


पर्दा खुलता है । कमरा खाल दै । मां का प्रवेश । वह्‌ कमरे मँ 
फैले सामान को घीरे-घीरे सहेजत्ती है श्रौर फिर खाट पर कठ 
जाती षै! फिर उठकर दरक पर रखी कोई किताब उखाती है। 
, एक क्षण फोटो की श्रोर देखत्ती है, फिर लौटकर चारपाई प्र चै 
जातीदहै। 
ग्मि श्रौर नीलिमा का अवश) दोनों के बस्ते कमर पैः पीछे 
लटके दए ह । पहले दोनो वच्चियां फोटो के पास खड़ी होती है 
शी कुकाती है, फिर मां ङेर्षपाव छती हु 1] 


एकं सिन्दगी वनजाय 


माँ: 


शेनों वचिं ; 
मौ: 


गरिमा: 


भ 
कविताः 
माः 


कुमारः 
मांँः 


कुमार: 


्वोनोंके शीशरपर हाय फरतोहै) जा रहीहो दोनों 

स्कूते 2 

हा, दण्दीर्फर 

गरिमा! नरीवू फो सेमालकर लै जाना} वड़ा पिकः 

रहता है रस्तेमें; 

प्रच्छा, दादीमां। ~ 
योनो बच्चों का दाष द्वार से प्रस्यान । वाेद्वारसे 
कविता को प्रवेद ˆ उसके माये पर यद्ी-सो चिन्दी 
है" मांग में तिन्दरूर) वह्‌ चौड किनारे कौ ततिकी 
साडो पहने है । हते वहु ऽलिया से. कूलो कौ भाला 
निकालकर फ़ोटो फो षहनातौ है, प्रणाम करतो है, 
िरि्मांफेचरणदूतीहै) 


जारहीषहै,वेरी? 


हौ, माँ! प्राजमं जरादेरसे लौदूी । 
अच्छा, वेदी 1 (लम्बी ससितेती दहै) 
कफयिता फा दाएे द्वारे भ्रस्यान। मांषुदेर युप 
वेड रहतौ है, फिर धीरे-धोरे सेट जाती है ! पृष्ठ" 
समि से एक दर्द-मरा संगत उमरता ह: 
यनजारा सिन्दगी 
उजड़ा हा चमन 
ये उजडा बाप्रयां 
कोड भी नहींहै 
हम पर मेहरवं 
सोये समी उदास, 
षोडा जगी जगी 
अनेजारा जिन्दगी 
चीरे-धोरे स्वर क्षीण होता जाता है 1 मांउस्ती दहै, 
` विड्की से बाहर ऋाकितो है श्रौर शुषचाय देखती 
रहती है उदास-उदास र कुमार छा वार्‌ द्वार से प्रवेश 1 
(मादे पास्त जाकर) क्यादेखरीहोमा? 


: कुछ नदी, वेढा } वेचारी अमागो लड़की कितना दर्द-भय 


मीत गतीहै) 

यह त्ये जमीला चौधरी दै, मां ! बनि्वरघिटी मँ हमारे साथ 
पषटठी थी केचवारो वकी ! कवारी ही गर्भवती, पागल हो 
गर्दै । कमी गा है, कमी हसती है सनौर कमी रोती है। 


एकः जिन्दगी चनजार 


माः 
कुमार्‌: 


मा 


कुमार्‌: 
माः 
चमार : 


माः 


कुमार 


म 


कुमार 


माँः 
कुमार : 


भाँ 


एक जिन्दगी चनजनारा 


थक जातीदहै त्तो "नदीं ! नहीं ! नदीं !“ कटकर चित्वा 
उठ्तीहै। 

दसके परिवार का कोई भी नहीं ववा व्या, वेटा ? 

सव करु मिट मया, मा ! मुछ नहीं वचा 1 


: (उदास होकर विस्तर पर श्राकर वेड जाती है) वेचादी 
सडकी--ˆ-** 1 


कु मी त्तो नही, वेदे ! 

तुम बह्काने की कोरिन्च मत्त करो, माँ { तुम श्रव भी उदास 
हो । अरतीत्त श्रव भी तुम्हारी भंलोकै असुभ्रो मे लहराता 
रहता दै । भ्रूल जाश्रो, मा ! सव कुछ भूत जभ्र । 


पर इतनी सारी तस्वीर है कि उभरती.टी चलती भातीदै 
एकः के वाद एक मेरी ्रखों के सामने । 


: पुरानी तस्वीर मिटा डालो, माँ ! नई तस्वीरें वनाभ्नो । 
तभीतो जी सकोमी, सही तो" "नदींतो । 
हाफ जाताहै। 


: ठीक कहते हौ, बेटा { कौर्दभीतो.घर एसा नहीं बचा 


जहाँ मनहूसियत्त का साया न षडा ह्ो। पो के 
सेठ की लड़की जुत्ेखा, याद है न तु, कल हीत्तौ धानक 
खेत भें उसकी लाश सद्ती हुईं मिली । 


: सव देख रहा ह, माँ ! सवे मुन रहा हँ) तानाह ने ह्मे 


दर तरहं से वराद कर डला । जालिम लुटेरे कदींके! 
भ्रस्मत सूरी, जने सूरटी, दौचत्त सटी, कुछ भीत्तो नहीं 
छोड़ा । उफ़.{ ये ददंनाक कहानिया इतिहास के पृष्ठं से 
कभी वहीं मिटेगी मां! (कुछ स्ककर) कवित्ता श्रौर चच्चे 
गयेमां! मुभेभीजानाहै। 
हा जाग्नो, वेट.॥ 
अगर तुम्हा मनन तये तो पडोत के गांगुली दए के यहु 
हयो श्रातामाँ) 

` कुमार का प्रस्थान । 


: पडोतके गांगुली दाके यर्हाहो त्रां ! पड़ोस" जही 


खण्डट्रो की आत्माश्नों का चीत्कार ही सुनाई देता है केवल । 
मगुली की जवान वहू अराज तकं लापताहै ।एकंभीतोधर 
पटले जसा नहीं स्टा ¦ कख सक्ती है, बेठ जातो है, फिर 





भ 


शेखर : 
माँ: 


शेखर : 


भांँः 


दनैमरः 


खड्ीहो नत्त है) सामने वाते वे प्रोकषर भावाय, उन्द 
भी मार डाला क्रातिलों ने श्रौर उनके ये एूल-से सुकुमार दोनो 
वच्चे, उफ़ ! प्रनायाश्रम में पल रहे ह । उनकी मा क्रातव 
सेही प्रता नहीं। (हार जाती है) प्रोर-""मौरः 
सोनार वागला" दैनिक के सम्पादक गोसाई, उनकी वेदी 
भिरिवाला"- “ˆ “सव कहाँ गये, कहाँ गये भगवान्‌ ? किसको 
भुल, किसको याद करू ? (रोती है) श्रौर अपना दर्दभी 
सयको देखकर भली रहती हे । क्या करं कभी-कभी" "-"““ 
(कलेजे फो थामकर वैठ जातो है । तमी बाहुर से जमीना 
चौधरी फे हसने कौ श्रावाज उमरतौ ह । मां फिर विड़की 
केपास जतोहै श्रौर कलेजे पर हाय रखकर फिर बैठ 
जगती है) हय वेचारी क्षङ्की ! 
देदे-मरा गीत धीरे-धीरे उमरकर टूर ड्वता घला 
जातारहै) 
उजड्म हप्र चमनं 
ये उजड्ा याग्रवां 
सोए समी उदास 
पडा जगी-जगी-** 
तभो शेर का प्रवेश 
माँ! माँ! 
(एफदम चौफफर) कौन 2 कौन ? धरे दोलर ! श्ररे-प्ररे 
तू लौट भ्रायावेटे! (दोष्ृती है। ्ेरको हृदय से 
लगाती है, हफती है) त्‌ भ्रा गया वेदे ! (उते चारौ श्रोर 
से टटोलती है) हायमे तो तुभेः“-““-समम्ती भी। मरे 
तेरे दुदमन ००१११०० | 
हौ,माँः! मंतोमरदही चुका था, पर मुनितवाहिनी क संनि 
ने मुेवचा लिया। हमलोयतो स्रा्यसाथही धरते 
निकेते थे। 
हाँ षाक््तानी गण्ड तुम्हे हम सयके वीचमें से फीचते 
गेये कविता.मीतो तुम्हारे ही कषड़ पहनकर निकली 
थी । वह्‌ बु पीठे रद गर्तो वच गई बरना" हाये 
गण्डे देखते-दी-देखते सवके भव तुम पर पिल पेये एक 
सराय । अता कुमार का! सको प्रासो मे दूत भोकर 
वह दमे बहर निकाल ताया था। 
कुमार जिन्दादैमौ? वहीतोमेराएकदोस्तया 


एक डन्दगी वनजारा 


श्रावाच श्रन्तमन की: 


माँ 


भरावा 


माँ 


श्रावाये 


म 


< = 


शेखर : 


एक छन्दो चनजारा 


: हा, कमार जिन्दा वेदे} वाद में पीठे श्रानवाले शरणा- 


यियोंने तुम्हारे बारेमे यह दुःखंद समाचार दिया कि 


: मर गये -(हृसता है) मौत भो कभी-कभी कितनी करारी 


हारखातीरहैमां ! देखा तुमनेमेरे साथमे तो यही हु्रा। 
मारतोढालादही था करातिलोंने, कसर भी क्या र्ट्‌ मयी 
थी? क्या सोचने लगींमां? श्नौर सवका? 


: कु नहीं सोचती वेदे ! त्‌ नहातोसदी। समीर, 


खचर भेजी हं ! सव ठीक ई । कुछ जलपान तौ करते । 
शेखर श्रन्दर फी रोर जाता है । 


: हाय भगवान्‌ ! भ्रव क्याहोगा ? जिस कहानी को स्त्म 


हरा समे लिया या, वही टूटी कहानी फिरसे शुरूहौ 
रही दै ।. श्रव वया करं भगवान्‌ ? क्या होगा? गही-नहीं 
उसका कुठ दोष नहीं 1 वहं तो मना करती यी, पर" 
„1 मेरे सामने कोर्श्रौर रस्ताभी तौनहीं था। 
कुमार“ “कितना टूर्टा-टूटा-खा लगता था । मां-बाप, 
भाई-वहिन सव छिन गये । कोई भी तो उसका नही बचा । 
येचार श्रकेला कुमार" “*""(हय॑फतो है) मेने ही उसकी 
दशा पर तरस खाकर" फिर हम सव॒ कहां जातिः“ 
कहां जति? 

तू हघ्यारै है । तूने श्रपने हायों श्रपने वेदे कौ वगिया उजाड़्‌ 
डाली । 


: नही“ "नदी" ""मेया कोई कसूर नहीं है, मे वेक्रमूर 


वक्रसूरनहीहैतू ! पापिनी दहै) अपने वेदे कु दुश्मन है 
तू! तू श्रपनेवेरेसेप्यारनदींक्सतीथी। तू मां नहीं रै, 
माँनहींहै। 


: महीं, नदी, पैसा न कहो ; भने कोई क्रसूरनहो किया । मं कुष्ठ 


महीं जानतीः" ॥ 


£ तू कुछ नटी जानती ? तू सव कुष्ठ जानती है । सत्र गुट 


जएनती धी । पायिन हेत्यारी कटी को ! 


: नही, मही, नहीं (चोलकर बेहोश हो भाती हे । पमार श्रीर 


शेखर दोनों का एक साय दौड़ते हृए्‌ परवेद, पर एक-दूसरे 
को देखकर चीकू उवते हुः 
प्ररे कुमार! तुम यहाहोमाँक्टर्टीदींकितुमनेमेरे 


७ 


कुमारः 


भेपर : 


कुमार : 


कुमारः 


माँ 


परिवारः“ । 
भरे देपर ! तुमभ्रा गये 1 तुमः "तुम" तुर्हतो (दोनों 
एक-दरसरे से लिपट जाति हँ) । 
हाँ वुमार ! मां मौ यहो कहती थो । ममे पाङिस्तानि्यो 
नेमारतोडावाहीथा! मारे.मे कसर मी क्था छोडी 
यो। वौत्तो मुक्तिवाहिनी के सनिकों फा भला हो) मुभे 
मरा जानकर पाकिस्तानी मुण्ड छोड ग्येये! मेरे धरीर 
मे गु हरकत देखकर मुभे मेरे दे के प्षिपाही उ्टातेगये 
भ्रीरतमीमे म भ्रस्पतालमेधा। भ्रमी एकं सप्ता पहु 
हीतो चलने लायक हमरा । श्रसली वातत तो यह्‌ है --जाको 
रासे साहषौ ˆ`“ 
(हफलाते हए) हो, ह, टौक कहते हो । श्रच्छा दर, तुम 
जरा डाक्टर चौधरीसेदवा नेभ्राग्रो माकी। माका 
मह्‌ दवा कापर्चादैषमंमांको सेमालता हू । 
क्षेखर फः प्रस्थान । 
(लडषड़ाता है) हाय, यह्‌ षया हो गया मेरे भगवान्‌ ? मं 
्गसूरवार नहीं हे मेरे दोस्त ! मेने कभी तुम्हारा वुरा नही 
चाहाथा। मुमेमाफ़करौ। मने कोई पाप नहीं क्रिया । 
केवल दुःखदुःलो को वाट सँ, यही सोचकर मं दुःखी हताश 
होदुः्ोँकीषछायामेंप्रायायथा। पर" "पर" "सुख 
कितना छलिया निकला ) (तिर पड्कर बैठ जाता है, 
फिर उठता टंक के पास जतारहै, द्रकमें से एक चित्र 
निकालता है) यह तस्वौर सच्चो नही है, सच्ची मेही है। 
इसके टुकड-दुकडे करके हवा मँ इसकी चिन्दियां उड़ा देनी 
साहियें । (चित्र को ध्यान से देखता है) इस तस्वीर का हर 
रग भूख है--मूटा है । हाय भगवान्‌ क्रितनै नकली रगोँ 
से तुमने मेरौ जिन्दमीकौी तस्वीरवनापीथी। सारेरंम 
फीके ही रहे 1 
तस्वोर फो फाड्ने के लिए हाथ वह़ताहै। तमोमां 
होश मेभ्राजतीहे, श्रौर कुमार से फ़ोटो लेकर 
खाटपरफेकदेतीहै) 
क्या करता है रे पागल ? क्या तस्वीरं श्रपने दायो यों 
मिटाई जाती दहै? (कूुमारका ह्य षकदृतीहै) चलतो 
जयरामेरे साथ} वाहुर तकं जाना है, एक जरी काम है । 
(दो का प्रयात) 


एक न्दी वनजार 


कविता : 
अन्दर से भ्राती श्रावाजः 
कचिता: 
श्रावाज : 


कविता: 


कविता : 


देवर : 


एक छन्दमी वनजास 


कुछ देर स्टेज खलो रहता \ एक क्षण के बाद 

कविता का प्रवेद ।) 
व्येनों हायो से मुंह दपकर एूट-कूट कर रोतो है) अरव क्या 
होगा प्रभो { मेः चिवद्य थी (प्रासे पोखती है) 1 
ेसी भ्य क्या विवशता थी! लाचायैकी प्राड्‌ लेकर तूने 
अपनी इच्छाभ्नं की पूति केरनी चाही थी । 
नही, नही, एेसा नहीं था, सं किसीसे प्यार नही कसती 
थी । मेरी कोई भी इच्छा बाक्री नहीं थी । 
तू शूठ वोलतीदहै। एकसालमभी तरू चुपचाप बढी नहीं 
रह सकी । तूने प्रपने पति कौ दुनिया भें अमि" 1 
नही, नही नही मु अपने पतिसे श्रत्ययिक प्यार 
था। मे उनकी दुनियामें श्राय लगना नहीं चाहती थौ, 
पर शरणार्थी कम्प में फलती श्रपयश की वै चिमासियां-- 
श्राग वरसाती श्रफवाह--““कुमार-कविता साथ-साथ रहते 
है। कुमार कविता के बच्चों को श्रपने वच्चे सममतादहै।मौ 
को श्रपनी माँ ओर कविता को ग्रपनी"^" । 

उमरती हई भिलयी-जुली हैसपि के स्वर । 
(्वौखकर) नहीं-नहीं, म यह्‌ सव कु नहीं चाहती थी । तव 
माका प्रदिश हम दोनोंने अवर्देस्ती स्वीकारकर ही 
लिया। अ्वक्या हौगा? वेश्या सोचेगे, दुनिया बया 
कहैमी ? मुभे मर जाना ही चाहिये । (चारपाई के पास 
भ्रात है, चारपाई से फ़ोटो उखाकर देखती है, फिर चारप 
पर फंकदेतीरै) ये तस्वीर, मिटा दे कविता! (कु 
सोचती है) रवतो हर तस्वीर मिट गई) कोर्सी भी 
तस्वीर सच्ची नहीं रही । भूरी दुनिया की भूही तस्वीरें 
मिटा दो मगवान्‌ } मिटादो} (रोरी है श्रीर मुहु टकफर 

मन्दर छलौ जती है) 

शेखर का प्रवेश १ 
जव से धर मेभ्राया हु सब सहमे-षहूमे-च लगते ह--ग्रातं- 
वित्त है सव जसे भरे श्रनि से { (सोचता है)मांको मेरे प्राने 
कौ इतनी लुशी क्यो नहीं हई जितनी होनी चाहिये थी ? 
श्रौर कुमार" कतिना उखशा-उखड़ा-सा लग रहा था} 
डीं० चौवरी देः पास यया त्रो उन्होने भौ कहा--“वड़ा 
भ्रफ़सोसहै भ्रापने भ्रनिमेदेरकरदी, रोर !" भेनेप्रनि 
मेदेरकरदी? क्याहुद्धा परत्तो भ्रपनादीहै, देर से 


प्रोष गयेदने। साम्नेमे पाटन सोम मिप, ममी 
उगद्रउमद्गे। चते मोर पामि पएतारर देरताहै) 
हो पद, वही मेरा शरोर । स्मेरे भोय षर कपिना 
मूल नही षद्राती भी, पव पूत मदि णते टै । ही दै 
येही मेडनु्िगप्रौर पायकरेयेही व्वामे। गय ए गरी, 
शुभी णो नदी यदसा । (मां के पितर पर जार) पी 
माफाकम्यन। (शी परटेणो कचिता फो साष्ट) देष 
कर) यदौ कथिता को साप, जोम शपैरी षौ । सव 
पुतो यष ६, निर मपा वदा? (षोड दर्कर) 
यदने है षरङे गोप) मौ यदल गधो, फृषिवामी बद 
गयी द्ग? बूमार यदतगया। (मानै चारपार्पके 
पाण प्राता ह 1 पिस्तिर पर पष फोटो फो उदठाफर) गिरः 
प्पाद्‌ शदै यद्‌ फटे? पद्‌" यद्‌ तो मार है। 
याट्‌ दोस्त, म्याह्‌ कर तिया प्रर यतायाभी नदी ? दुर्ट्न 
तो ग्रह गृन्दरटै। श्ररे"“““ "रे दित्ुत पविता जंगी । 
फथिताः""-"कयिताभी व्याहके समपरेगीही दीपती 
धी (हसता है) । 

(फिर रोर मे घोषताहै) मां } तुम रवकहांदहो ? ६ 
दिन वाद परनि परमेरा रेया स्वागते ? मुकेतुमसोगोते 
षगफी धारा नही थी । 

कुमार, कषिता, मा शय वौड्फर प्राते हं । 
शेखर : गरुमार! पट्‌ क्या है ? स्याह किय) श्रौर मुम निमन्तरण भी नदी! 
गरुमार ; स्याद्‌ ? । 
सय शरसे प्रापरपोतेहं। 
देलर : यद्‌ सव केया रहस्य-लीलादो रही है मा! मेदीक्षममभमें 
बु भो नही भ्रा रहा । 
माँ : सव समभ जाप्रोगे वेटे ! तुमने वड्ीदेरकरदी। तुम्हारे 
श्रानिकी कोर्ट उम्मीद नहीथी1 उपर कुमार बिल्कुल 
श्रकेला रह्‌ याया) परिवारकी परवरिश कौ जलती 
हई समस्या मेरे सामने थी । 
ञओेखर : प्रहेलिणौ नबुाग्रो मौ! साफ़-पाफ़ कटो, मे समक नही 
षारहा। 
माँ : सब्र समभ जाम्मोगे वेढा { मुकं कहने दो । मेरी इच्छाकौ 
पूरी करने के किए कुमारने कविता की मागमे सदर भरा 
है-ये दोनों निदो दै; 





एकं ङिन्दगमी वनजाय 


खर : 


कुमारः 


शेखर : 


कुमार 


शोखर 


गरिमा 


। मी्तिमा : 
कुमार : 


एक खिन्दगी वुनजारा 


तो यह्‌ वति है । कयित्ता सनौर कुमार दोनों प्रन पति-पत्नी 


है । खम मया, सव समभर यया । तभी सव लोग ॒सदमे- 
सहमे-से, उषडे-उवडे-से ये । 
फवित्ता त्िसक्तो है, माँ त्तप्कतो है, फुमार श्राप 
पोता है । 
तो हम चल दिये दोस्त ! को वात नही, जैसे रिय, वसे 
ही चल दिये." । भ्रच हमारी उरूप्त भी कटां रह गई ? 
नदी सेवर ! वुम नहीं जभ्रोगे । जिन्दगोके त्रिकोण से 
किसी एकको हटनः है तो मके टना है 1 ठुम वयो हटोगे ? 
धर तुम्हार दै, मां तुम्हारी रै, वच्चे तुम्हारे र श्रीर 
कविता, वहू तो तुम्हारी थी ही, श्रौरश्रवभीतुम्हारीही 
है । उसका कोई दोप नहीं, उसे माफ़ कर्‌ देना देकर ! 
नहीं कमार ! तुम नहीं जाग्रोगे, मुके जाना दै । 


: नहीं शेखर ! तुम योकना मी चाहम तो जानैवाला नही 


स्क सकेगा । एक उजड़ा हमरा मीरान थी मेरी जिन्दगी 
ओरमेने उसे वसनिकौभ्रूलकर दो यी। भूलका पता 
चत चुकाहै मेरे दोस्त! श्रवश्रागे श्रौर भूलें की 
गुंजाइश नहीं है मेरी जिन्दगी मे." श्रलविदा । 


: नही कुमार ! तुह मे नहीं जनि दुगा । 
कुमार : 


नहीं दीखर ! वंगा की हरी-मरो घरती मुभे श्रपनी सेवा 
के लिएषुकारस्हीहै। मुभे श्रपने देश का सेनानी होकर 
जानाही पड़ा । मुर श्राज्ञादो मां ! कचिता! 
फविता सिस्कती है, मां रोतो है ! तमी दोनों बच्चों 
का प्रवेश } गरिमा पहले तो माँ श्रौर दादी फोरोती 
देखकर किकर्तव्यविमूद्‌-सो खड़ी रहती है फिर दौड़ 
कर श्षेषर से चिपट नाती है । 


:पापा! 
शेखर : 


मेरेवेटे! एकतूहीतो इस घरमे एसी निकली, जिसने 
मु पहचान लिया । प्रनयया सव वेमाने-येगाने, अनजान से 1 
कविता सिसक्रियां मरतो है, नीलिमा दौड़कर कुमार 
से चिपट जातोहं) 
पापा ! = 
(नीलिमा को योद में उठाकरप्यार करता है) बेटे! वै 
रहे ुम्हारे पापम । 
पर नोलिमा शेलर फो श्रोर नहीं बढ़ती, सहमो ह 
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कुमार : 


दोखर 
कुमार: 


कुमार ; 


कुमारः 


कमार से चिपटी रहती है । कुमार प्यार से नीलिमा 
की पौठ यपयपाता है श्रौर फिर गोद से उतार देता 
है। दीवार परटंगे कोट को उतारकर पह्नता है, 
फिर उतारकर रख देता है । 
श्रच्छा ्रलबिदा मेरे दोस्त ! मे चाहता तो मर सकता था, 
पर जिन्दशी में वेमौत मरने मे भी कोई मजा नहो । र्दा 
से भरी जिन्दगी को जितना जिया जाये उतना ही“ ॥ 


: कुमार ! नदीं, नही, वुम्हँ यहीं रहना है इसी घर में । 


नेह प्रधिकारमेखो चुका शेखर ! मापन करता सव 
भ्रनजाने में हमा । वदनसीवे लोग दुनिया मे प्राकर सोचते 
है कि श्रपनी बदनसीबियों को दुनिया के दामन मे डालकर 
हल्के हो जायेगे, पर दामन उनका पना ही भारी होता 
चला जाता है। माफ़ करना मेरे दोस्त ¡ इतनी बड़ दुनिया 
मे जीने के वहत सारे रास्ते है। मे मरूगा नहीं! मेने 
सुम्हारे साय कोई छल नहीं किया, मेरा कुछ दोप नही । 
मुभे क्षमा करना माँ, कविता भाः ----"मीः"--** आजर 
तुम्हे उसी पुराने सम्बोधन से सम्बोधिते कर रहा हं । मुभे 
माफ़ करना । याद कर लेना कभी कोई यनजारा श्रपने 
कार्षि से कटकर धर बताकर वंठ गया था । बनजारा तो 
बनजाराही है, भ्रव र्सेजानाहीहै। मुके प्रव कोद भी 
नहीं रोकं सकता शेखर ! जिन्दभी की सारी सुशि्यो से 
भगवान्‌ तुम्हारा दामने मर दे। 
लडखड्ाता है, खाट पर वंठ जाताहै, प्रे बन्द 
कर लेता है। फविता श्रौर मां सुवकती हँ 1 वच्चे 
रोने लगते है । श्ोषर कुमार के पास बैटकर,. उसका 
हाय श्रषनेहायमेंलेतेताहै। 
सारे दरवाक्ते खोल दो मां! घरमे गन्दी हेवा भर गयी 
थौ, उन्द निकल जनिदो। जिन्दगीके ्राछ्ठिरी लमहोंमे 
तुम सवके प्यार का सहारालेकर मंजारहाहं! श्रच्छा, 
अलविदा ! 
खडा होता, जाने के लिए दार्योभोर बदृता है, 
होखर उसका हाय पक्ड्ता है, पर बह हाय घुर 
लेता है। 
मेरेहायको मतष्ुप्रो शेखर ! मं गुनदगारहै, मं पापौ 
हू--“मेने भने दोस्त की गृहस्थ उ्जाहड़ी है मेरौ 


एक जिन्दगी व्नजारा 


ˆ मंजिवमूकेपुकाररहीदहैः""मंजार्हाह। 
दुत्त मति से बाहर चला जातत है \ 
शेखर : कको कुमार ! मेरी बात तो सुनो"-“"“"युनौ तो सही । 
बाहर कीश्रोर जतादै। एकक्षण बादहौी लीटर 
श्रताहै) 
दोर : वहं वडाश्जिदीहैशुषूपेही, परमं उप्तिलौटा लर्जमाार्यों 


॥ 
माँ: रह्नैदो शेखर} उत्तेजाने दो। वह्‌ नही अ्रयिगा, भ्रव 
कमीः*-**-नहीं श्रयिगा 1 
सुचकतो है । कविता श्रौर वच्चे मी सुक्कते हैँ । 
श्ेलर मस्तकः पर हाथ रखकर चारपाई पर वेड 
जाताहि। बाहर से पलो णमोलाके मोत फी 
कड़ा पुनः सुनायो देती है-- 
हम पौषे रह म्पे 
बदु गथा काङ्िला 
यह॒ तो टूटना था 
भ्राल्िरी सिलत्िला } 
यूं लूरती हँ उम्मीदें समी-समी 
वनजारा जिन्दगी 1 


एक जिन्दगौ वनजादा २३ 


श 


अंघेरा“धेरा "ओर श्रेधेरा 


[सिम मंगाके किनारे वसे किसी वड माव के बाहर छोटी-सी 
सराय । आधी रातका समय। ` 


रंगमंच पर कु स्पष्ट दिखायी नहीं देता । कुछ धूमिल-धूमिल- 
सी वस्वुएं यत्र-तत्र विखरी-विखरी-सी लगती ह । सामने शायद 
कोई चोकौ विष्ठी है, जिस पर कोई बैठा है, पूजा करने क श्राति 
भँ । पत्ता नहींकौनदहै? पास की विष्ठी खाट पर को्दलेटादुश्रा 
हैयाक्यारै दिखायी नहीं देता ग्रेषेरेमें। पीचछेसे केवल कुत्तो 
के भोकने की भ्रावा्चे उभरती है श्रौर बीच-बीचे मे चौकीदार 
क स्वरः" "जागते रहौ, जामते रदो" "कभी पास से सुनाई देता 
है श्रौर कभी दूर से। कभी-कभी सन्नटेको चीरती हूर से ग्रातो 
श्रष्षष्ट-सी संगीत-लहरी सुनाई दे जाती है! बाहर वारह्‌ वार 
घण्टे सुनाई देते ह । वारह्‌ यजे है, श्रब यह निशित दै । 


पूजा करतौ भ्राकृति घीरे-पीरे उठ्ती है ओर पासवालौ' चारपाई 
की श्रोरं भूकती है, शायद कोई चादर-सी उदाने का उपक्रम कर 
रही ई, तभो एकाएक वेटी दुई श्राकृति उठकर वैड जाती है ।] 


तटी हुईश्राछति वैठकर :क्यादैम? 


` मौ; कु नहीं वेरी ! मेने सोचा--जुके्ढादूं। कपड़ा ठीक 


तरह ठक कर नही सोती । ठण्ड लग जायेगी, तो क्या होगा ? 
कसा मी चाहिये श्रौर श्रादमी भीः" १ 

बेटी : हःते भ्राज भी बुम्दं नीद नहीं श्राई, मा { रत-रातं भर 
जागकर न जाने वया करती रहती हो ? 

मौ: कणेकोहैदही क्या, वेदो? सोना चाहती हू, पर कहौ सो 
पाती हं? लगता है फो मेरे सिरहाने खड़ा मूके गदे 
धकेल देना चाहता है ! श्राँषें बन्द करती हूं, तौ एक तूष्ान- 


"""प्॑धेरा"--भौर भ्रषेरा ॥ १७ 


वटी 


मनी: 


मा उक्ता लगने लगता है । कवा क वेदी ? सममे कुष्ट 

भीतो नही ्रता। 
बेटी उश्तीहै, श्रगड़ङ सतीह श्रौर तेकिये के 
नीचे रक्ली हुई दियासलारं निकालकर प ष्टूल 
पर रवली लालटेन जलाती है । हल्की-हस्की रोशनी 
मेँ रंमंच ¶र रखी चीतते उभरने सगतोरहु। स- 
मंच फे दाहिनी प्रर एक चूष्हा रका है, जिसमें गो 
चार लक्यां लगी ह बुभ हई । चूह्टे पर पतीलौ 
रक्यी है । श्रास-पास पांच-सात बतंनं रखे हँ बेतर- 
तीष. । चूरहे से योड़ी दूर पर एक लको फो छोटी-सी 
श्रातमारी है । चीकी चौड़ाई बिष्ठो है श्रीर चार- 
पाईं लम्बाई में रोगमचके धीचमें एक सिद्कीहै 
नो बाह्रकौ श्रोरं बुलती है! वग्यौं श्रोर बाहर 
जाने का दरवाल्ञाहै। दाहिनी शरोर का दरवासा 
इरी कोव्यी कौ श्रोर खुलता है। 
लड़की उठकर ्रालमारी सोलती है, भौर फु 
निकालती है ! फिरमांकोलाकरदेतौहै।) 


लोमा !गौलीखालो । मृंह्‌ मे डालते ही नींद श्रा जायेगी । 


कलहीवं्यजीनेदौथी। 


र्मा: गोली खा-खाकर जिन्दगी कीन जाने कितनी रातं बीती, 


बेटी 1 अवतो जगनेहीदे। देषु कव तक जगती हे। 
भकूगी तोश्रापहीसो जागी! त्रु सोजा, बेटी ! 


बेदी : भ्रव मुके भी कहां नीद श्रातीहै, मां ! एक वार उचेट जाये 


नींद, तो फिर लाख यत्न करने परमभी कहा श्रग्वमी सौ 
पाता? 


माँ :हँसोतोदहैकी। न तुकेसोने देती हं ्रौरन सुद“ 
वेदी : कैसी बातें कर्ती हो मां ! (रु सोचकर) कल राप कका 


की भ्नायी चिट्ढीकेवारे में क्या सोचा, माँ? पदातोसूने 
, स्थान पर रहते वड़ा डर लगता है। भ्रव तो गाव ही च्तो। 
रात को कहीं कोई जंगली जानवर“ 


माँ: श्रादमी हौ सवते बड़ा जानवर जतताहै, मनी { श्रौर 


फिर इन जानवर्यो की दुनिया सेंरहनादै, तोडरनाभी 


ष्या? 
फिरभी मन्तो अ्वताहीदहै,मां} वदी यादश्रातीदै 
रामु काकयकी । किलना प्यार करते! रम्मो कौ, विम्मो 


पके छिरिदमी वजार 


कयै । बचपन कौ वे सहेचियां, माँ ! तुम्हे यादरै कम्मो 
कितनी गोरी थी ? उसके गोरे-गोरे मखड़े पर जव मे हाय 
फरकर कहती कि कम्मो, तेरे गाल तो ठेसे है जसे मक्ठन 
कै भोले, तौ वह मुके वपत लगाकर कहती धी कि श्रौर 
` तेरे पेम जमे--"(लजा जाती है) 
माँ: जैत गुचाबके फूल 1 हैन ! मेरी लाब्नीवेटीेसीही तो 
है । (दितो है) अरेमनी! वेदिनिमभीक्यादिनये?त्तू 
छोटी थी 1 जक तेरा वापू तुभ श्रपने कन्धे पर चदटाकर 
घूमने निकलता था, तो कोई मी तुमे लडकी नीं सममत 
था। सव क्टतेये लङ्केको वुमानेजारहेद्ये? तोवे 
कहुतै--मनी मेरा वेटादही तोहै। सच तुभेवे कितना 
प्यारकरतेयै! 
वार्यी श्रोरं के दार पर थपयपाहट सुनाई देती है । 
मनी : कोद यावी मालूम होतादहै, मां! 
म. हाँ श्रौरव्या? त्र वैठ, मै जाती हं । 
जाती है । बाहर से कुछ ्रावाकते उभरती ह! 
स्प्री-स्वर : वड़ा सीरियस केस था । थोड़ी देर वादे पहुंचते तो" 
पुस्प-स्वर : उसका वचना कठिन था । भ्रव केस कष्टरल मेँ आ गया 
दै) भाम्यसे जो इजेवशन जरूरी ये, मेरे वक्स मेँ निकल 
श्रये । 
स्मी-स्वर : जिसकी जिन्दगी होती है, उसे कोई नहीं मार सकताˆ“* । 
पुषप-स्वर : यह ततो है ही (योड़ा ख्ककर)*--जव-जव मे दूस क्रस्ये मे 
अआताहं तोन जनिः-"ये क्स्वाः "ये नदीः" "ये गौव, जाने 
कौसा-कंसा लगने लगता है""“ । 
दरवा खुलने पर दोनो चन्दर श्रा जातेरह। 
पुम्प हमे रात भर के लिए स्थान चाहिये। प्रापकी सराय 
कैः श्रतिरिव्त यहाँ श्रौरकोर्दस्यानदै ही नदीं सकने फो । 
मां: प्रादय मेरे साथ । (मनी से) मनी--"दो नम्बर कौ कोठरी 
॥ खाली हो गई दहैःजरा दिवा दे, वेटी ! (प्रागन्वुर पुष्य से) हां 
५ ` ` वाद्रुजी! २े४षष्टोंके १० सूपये होते है । सनि-पीनेका 
इन्तज्राम हमारे यहां नहीं है । केवस चाय वाहये तो मिल 
सक्रेगी! 
पुरुष : "नहीं चाय नहीं बाहिये भोर हमे चौवोस घण्टे कटां 
स्कना है, दिन निकला भौर हेम गये" । 
स्परीः वड तो प्रचानरप्रेधेरो रात पट्‌ भयो, वरना हम सवते चोट 


पेपेराः.-भपेरा- "भौर" -भ्रधेरा १६ 


ष्य 


माँ: 


मनीः 
माः 


मनी :श्रौर तुम रकमकेवारेमेभी बुछठ कह रहीधथौ। कसी 


माः 


ही । किरभी स्ये त्तो आपको मितेगेही, परे १० सपे, 
श्राप चिन्वान करं] 


ःहौसोतोदहैही! श्राप चिन्तान करे। 


मनो स्त्री-पुख्व के साय दाँ श्रोर चली जाती है । 
उदतौ है (हषर-उधर घूमती है-हेसतौ है) चिन्दगौ भी 
ेया दूब खेलती है । व्याह हुमा, दहरे की लडकी व्याह के 
वादः“ रंगीन चूनर पहनकर गाँव में ्रसुराल श्रा गयी भौर 
फिर" -फिर जिसने सुहाग चदराया था---उसने ही"* "काली 
चादर"डान दीति सुनी" "राक्षसो मे धिर, 
चिन्दयी बोम सगने तमी---केवल दो हयार" "वकते 
वदते" "दस हृङ्रार"है राम! दरवाजा षुवा छोड़ दोः" 
तो चौरः--कभी-न-कमी तोरम धुरेगे हो."मेरेधर 
मेमी चोर धुसश्राये ये उस दिन--भ्रेवेरी रति के भालम 
मे ।. जिन्हें अपना सममती यी, वे तो दुश्मन ये जनेम-जनम 
कै"*-(कफिर बिस्तर षर वंठ जाती ह । त्कियिके नीचे से 
येग निकालती है-प्रोर कर मिनने का प्रयास करती 
ह-““एकः दो“ "तीन-चार. "पाच" “छः “"श्रमी तो पूरे 
चार कम ्ै। हे भगवान्‌, बह जानवर दतनी लम्बी 
रकम" 1 

मनी का प्रवेश) 
किस जानवरकी वति कररहीहो, मां? 
जानवर श्रौर कमते ? जानवर, जानवर है, वेटी ! 


रकम, माँ? 


भरर) त्रु क्या जाने जिन्दमी के भमेलोको, वेटी?त्रूसो 


श्रभीतो सदे वार्हही वजे हैँ! दिने भर वदन 
टूटेगा॥ 


: नही माँ { श्रव नीद कहां ्राती र) 


तभौ रधी प्राते लगती है--मीषण तरुन लगता 
है । क्षाय-सायकी ष्वनिसे मनोडरकर माँ के 


पात खिकश्रातीहेः 


;खरलगतादैमा! केषी मयंकरभ्रांधीदै? चारों शरोर 


साँय-साय करता श्रधेरा ही प्रेषेर । 
हौयेरी! प्राजातूमेरेपा्धाजा। यह तून ममे 
भी चहृत राता है । ठेसीदीतो एक रात थी, जव श्री 


एक जिन्दगी वननारा 


मनी 


माँः 


भनी 


माः 


मनी: 


9 


मा 


भाः 
मनी: 


= 


म 


मनी 
मः 


भेतेरावापू नावके साथवोचमेही फंस यथायथा । रात 
भर मे इन्तङार करती रही ओर सर्वैर होते ही भरले फाड़. 
मदो के किनारे उनको दंती स्दी"""पर वे नहीं लौटे फिर 
कमी" नदी. ने श्रपनी बाहों में समेट लिया पूरी नाव 
फो-“^तेरे बापू को" "तेरेमय्याको। रहगयीतू श्रीर्मे 
भ्रकेती*** 1 
६ श्रव भय्या कितना वड़ा होता, मा? ^ 
पच्चीस यरसका होता, वेदी ! पच वरसकातो थादही, 
श्रौरतू तो तव केवत एक वरस कीथी। तुक्य जनि? 
; बापू कितने वड़ये माँ ! उत समय? 
तीस वरस क जवान उमरमेंही तोयह्‌सव हो मया! 
गाँविवाले उन्दँ देखकर कहते थे कि टेस। सजीला जवान 
गरौवभरमेनहींहै) 
गन्दरत्ती मां, रामूकाकाभीदह। 
: (उपेक्षसे) हाँ, पर तेरे वाप्‌ कमी तरह नही । 
धीरे-धीरे तूफान तेली पकड़ रहा है! 
भनी वेटे { सामने कौ लिड्की वन्द करदे। 
(विड्को से भ्तंककर) उफ़ मां ! श्रांथीदहै किः "रे मां! 
देखो वह क्या है । हाथ में लालटेन लिये ये कु डोलती-सी 
परष्छादयां ) देखो माँ ! 
: (उस्कर खिड़की यें से बाहर भारते हए) किसी को दढन 
जारे होगे, वेट ! कोई श्रभागा फिरघर नहीं लौटा 
होगा । तेरावापूमभी तो घरनहीलौटाभथातौ ्गांववाति 
उन दूने के सिए लालटेन हाये लिये तूफान मेही 
निकल पड़ेये! 
उफ़र्मां } कितनी प्रंधियारी रातह? 
हां वेदी ! वहु भी श्रंधियारी रत्तथी । इसी सरापभेंतेरा 
वापू रहता था ! तूफान के पहले किसी मुसाफिर की गर्भ 
वतीस्व्रीको इष्हुर छोड़ने गया थानावस्षे, तौ फिर बह 
लौटा ही नहीं । कहते है लौटते वच चूप्ान में नाव फंस 


` ' गयो । 


मनीः 


माँ 
मनी 


ग्रधेर"-गरेधेस"“ "मरौर 


तो फिर भ्या कंसे साथ चला गया ? 

£ दे मंगल को अपने साथ ही रवते थे। कटतैये मर्दं कौ 
जात को सव काम ब्रात चाद्ये 

: (इवते स्वर मे) वेचरे वापं { मेचारामय्या ! माँ} हम 


---ेस । वि 
र 


पहा स्वर : 
दुषस स्वर : दयाम तो पूर कीश्रोरगयाथा। 
तीसय स्वर ; शरव कौश्रोरतोतुफ्ानहै | प्रेषेराहै ्रौर- 


चौथा स्वरः 


पहला : 

माँः 
दूस: 
चयाः 


तीसरा: 
मनी: 
पहला : 
चौथा: 
दूसरा: 
तीसराः 


माँः 


मनः 


माः 


लग्र कितने श्रभागे है? 
बाहर कछ फोलाहल-सा होता ह । मिलो-जुलौ कु 
श्रत्पण्टं ध्वनियां । मनी श्रौर मां सतक हौ जातो 
है श्रौर मिती-जुली श्रवा को सुनने षो चेष्या 
करतीर्ह। 

इधर नहीं, उधर चलो । 


श्ररे भय्या { श्रंधेरातोचारो भ्नोर है श्नौर यह तुफ़्ान 
मचात्ता तूफान भीः" 
दरथाजे पर थपथप । मां दरवा खोलती है। चार 
पुश्प श्रन्दर श्रा जातेहँ।! मनो प्रर माँ पीठ 
हृदती है) 
क्या श्याभ्र यहं श्रावाहै? 
कौन श्यामू ? क्या वही-"सेठजी का पागल बेटा? 
हा भ्राजशामसेही घर नहीं लौटा। 
प्राज मदौ की श्रोर गया धाडामको वह्‌ । तवसेभ्राया 
ही नही । 
तूफान के वीच मे पता नही कहाँ एस गमाहै? 
भ्राज श्नाम तौ वह्‌ नेदी किनारे घूम रहा था । 
नदी किनारे? 
पर वहातो अ्वनहीदहै) 
हम दूढनटूढ हार गये} 
चलौ भ्या ! एकवार फिरदंढतलें। शयाम्‌ यहाँभी नही 
मिवा। 
सव वापिस लोटते ह! बौच-बोच मे साँय-साय 
करत श्राय व्यन.भंप करती है । 
बेचारा ष्याप्रू भी नही भिनरहा! त्रुष्छनने कहीउ्सेभी 
समेट तो नहीं लिया अपनी वांहोंमें? 
वेचारा जिन्दगोसे क्तिनाज्वा हृम्राथा! कोरमीतो 
उसके लिए श्रषना कहने को दस दुनियामेनहीदहै। पत्नौ 
भर गयी, पुव गया भौर फिर सौतेली मां-सौते माई { 
चैतनलेनेदेतेये हत्यारेष््कष्लमी) 
येचारा भमागा श्याम { 
ह्वार षर यवययाहद १ 


एक जिन्दगी बनजारा 


मनी: फिर कोर श्राया दीस्तता है, मो! 
माँ: चरू प्क मनी, मं दरवाक्ग! खोलत्ती हूं । 
मां दरवाचा ' खोततो है । काला कम्बल लपेटे एफ 
श्राति प्रवे करती है 1 
मा: कौन हो तुम ? बोलो, बौत्तते कथो नहीं? 
आकृति : चुप रहो" -घीरे-धीरे बोलो (दरवा कौ श्रोर देखकर) वे 
मुभे पकड़ लिये । मे कदने से साग श्राया हूः" 
मनी : कौन-*-कोन--“श्यामू ! 
श्याम : मेरा नाम मततलो, दे सुन सेये, मनी { वे मुने । देखो 
काकी } कल रात हृष्टरो कौ मार, मेरौ कमर तहू-लुहान 
हो गयीरहै) 
कमर दिखाने को वदृता है । 
: रहने दे, श्यामरू ! वे हत्यारे राक्षस तो दस्रा करेगे ही, करते 
हीरे! 
दयाम : ग्रव मेँ फभी नहीं जागा, काकी माँ! मुके कहीं छिपा) 
माँ :कतेिपाले तुेतेरी काको माँगवेटे! तुतो मुम श्रषने 
मंगल जसा हौ लगता है । प्रर वे हत्यारे""वे हत्यारेः“* 1 
मनी; श्राधी सम्पत्ति का हक्रदार है इधरामु, इस्िए गरीय को 
जिन्दा नहीं रहने देना चाहते । 
श्या : मे नही जाङंगा, वाकी माँ ! कहते है मे पागल हूं । मुभ 
पर सडक के ल्के ककड़ उष्ठातते है । मुके मासतेहै। 
म॑ यहीं रहंगा, मनी { ककमा { मेयही संगाः" "मे पागल 
॥ नही हः" "मे पागल नदी हैः 
~ माँःलेमनी!{ मंस्याप्रुको थोड़ा श्राराम करनैके लिए जगह 
देदुँ। वेचारा यक्र गयाहोगा। कवये भटक रहादै 
जिन्दगी के श्रेधेरे से उजसि भें भ्रानि कै लिए) वेचास 
8 नयु 1 
माक्ष्पापूकोत्तेकर जतीहै) सनीमां कौ चार 
पां पर वेठ जतो! भां कात्तकिया हृटाती है। 
५ नोचेसे कपडफा्वेगनिकलश्रातारहै। सषयोंकी 


८५ श्छ गदिडपां जमीन पर गिर पडती है। मनी 


क जात्ती है 

हनि सारे रूपये ? फिर माँ किस्त रक्रम को वाति करती 
सटती? (मपे "ते कोई कागत्च गुडा हा उसके हूय 
मेभ्राजाताहै।) यह कंसा कागजदहै? किसीकी पुरानी 


= 


माँ 


ग्रधेशः--वरंवेय^ म्री "-्रेवेरा द 


मनीः 


माः 


मनी 


\ 


चिट्टी लगती है 1 {खोलकर पठने लगती है) ˆ 
प्रियमनीकीमां! 


- मे तुभे भाभी नही कहग । मेने तु सदाप्रेम की नरो 


ते देखा है । मे चाहता हँ तुके अपनी पत्नी बनाना । तव 
तेरा, मेरा श्रौर मनी का सवका जीवन सुखमयं हो जायगा । 
रही मेरे दस्र हजार स्प्यो कौ वात ! तुम्हारे मेरे रषयो मे 
अरन्तरहीक्याहै? मं तुमसे पये नही लूंगा फिरवेततो 
केवल दो हार ये ! व्याज से भ्राज दस हार यैस्ते! ते 
रूपये तो मेने मय्या को सराय चलाने े चिषएदियेये, सो 
समलो उसके साथ ही डूब गये! रहं गयी मनी कौ बात । 
वह्‌ सुन्दर है, उसके लिए प्रच्छै-परच्छे खरीदार भ्रायेमे, चिन्ता 
न करना। 
तुम्हाराही 
रामू 
(पत्र हासे छूट जाताहै) रापरूकाका! तुम्हारा यह 
वीभत्सस्प? टीः ष्ठी? मँ श्व तक तुम्हे श्रादर देती 
श्रायौ । समभ गयौ ्राज.सव कुछ "मां गवि चलकर बयो 
नरी रहना चाहती ? वहाँ तुमः^-तुम जैसे जानवरनजो 
रहते है । तुम" " ्रादमी नही" ` ` पिशाच हो" “ "पिशाच" 
मांफाश्रवेश। मनीकेहायोसेषट्टे हए पत्र को 
देखकर, फिर तक्यि के पास ष्ड़येगको देती है, 
उठातोहै) 
तूने श्राखिर पढ़ हौ लिमा यह खत) जिस रजकी मं.राज 
ही रखना चाहती धी, भ्राज तू भी जान गयी सव कुछ । एक 
दिनतोजाननादही था) 


मनी: हामा, त्रुफनि वीत गयादहै। त्रु मत डर! तेरी मनी देते 


रेते द रामर काकाभ्रों को भुगरत सक्रतीहै। भेडियाक्टी 
का! येटी के सि्‌ खरीदार टटोताटै) 


: (लिसकती है) 


तुमे भ्रक्सर सुप्य भिनते देखा टै} आज समभी दस हजार 
रुपयों के भूतन तुर्भेक्थो परेशान कर रसछाथा। हम 
कर्जदारहै रामू काकाके^ "का" "कानही नहीः--काकय 
नही.“ -पार्ई-रई बुकारयेगे दम---उसका वसा भी हमारे लिए 
पादै! (हा्चोके कंगन भौर गते को माला उतारकर) 
ये सवकुछ कलटही वेचकेर कर्जाचुकानादहैःमां! दुरे 


एकः जिन्दगी वनजाग 


प्रादयो का क्ल श्रधिक षमय तवः रखना ठीक नही । 
माँ : (सक्तो है) 
मनी श्रकेतेही दुःख का वोकाढोती रही षतु भीषूवहैर मां! 
देख रात वोत रदी है! सूने गुङरदा गांव से दरुर्‌ रखा-- 
शहरमें पाया । क्या मेरी सारी द्रिका यूं ही चली 
जायमी? 
माँःदेटीमनी! 
मनी : (छिड़की फा दरवाचा खोलकर बाहर कती है) श्रव तो 
भ्राधो धम गयो! लो सवेरा होने लगा । काती रातके 
याद उजला सवेरा हमारे जीवनमें भीश्रा रहार, माँ! 
दुर्माग्य क सये भ्र हमें नहीं धेर रख सकते- नही षेरे रख 
सकते" "माँ 1 [111 
तभी रात जो स्वी-पुरुष श्रि थे उनका रगपंच पर 
प्रये ! 
पृस्प:ःलोर्मा } श्रषने दस रुपये) 
स्त्री: चन्यवादमां } तूफानमें फते जतिहमसोग) भच्छाही 
द्रा, हम रात वापिसनदी लौटे! 
माँ :.जीते रहो वैटा ! तुम लोग। 
दोनो फा प्रस्थान 1 
माँ: मनी? देख सै जराजाकर। सामानतो हमारा सव सही 
सलाममतदैन? 
मनो जातीहै) 
मां: कमी-कभो देसे बुरे श्रा जातेर्ह किः कुछ पू्ो मतत-एक 
भलामनद्च तौ पिते साल हमारा कोरा केम्बतःही सेके 
चलता वना था) बड़ा बुरा जमाना श्रा गया} 
मनी का श्रवेश ¦ 
मनी माँ} सव कुषछटीकहै। परर देख यह्‌ डायरी तो 
वेचारेकीषटूटही गयी भौर साथी यह लकिट भी गते 
का । शायद सोते समय उतार कर रख दियाथा। जते 
समय भरल गये । श्रमी तौ कुष्ठ ह दूर गये होगे । 
मां: (लिट को देखती है श्रौर लकिटमें से तानी निकाल 
करं ग्रोर से देलती है ! भावये मे) मनी मनी! यह 
तावी" "यह्‌ तावी---तो वही हैजौ तेरेवाप्र को एक 
साधने दिया या भौर उन्होने मंगल के गले.“ 
मनी : (श्राञ्चयं स) मय्याके गतेमे बाप्रूने तादीज बाधाथा? 


परैचेरा- "अवरा" -प्रौर--म्रेवेरा # 


माँः 


मनी: 


माँ 


मनोः 


(त्यी देखती है) ! 


रँ : कहाँ गयेये लोग? ये मेरे मंगल को जानते होमे, जरूर 


जानते होंगे । मजारही हूं} (दौडतो है) 1 


: (माँ को रोककर) जल्दी ठीके नही हैमं! वेभीतो अपने 


षटटे सामान कोतेने श्रपगेही। सको तो सही, यह्‌ डायरी 
भी देख लो। (मनी डायरी खोलतौ है, फिर पठती है) 
डा० सुरमंगल प्रकाश -चन्दौसी । 

सुमगल प्रकाश --डक्टरः*"अपना मंगल“ "तेरे बापू 
कहा करते थे मंगल डाक्टर वनेमा वड़ा होकर.“ वह उक्टर 
बनेगा" " -जरूर डाक्टर बनेगा । (हांक जाती ह । कुछ रुककर) 
मंगले डाक्टर वन गया-"-मंगल डाक्टर बन गया-“"मेरा 
मंगले (चीखतौ है -विक्षिप्त-सौ हो जातो है' "कमी वती 
है, कभी धूमने लगती हैः) बाहर भागती है, मनी दौडकर 
प्कष्लेतीहै र) 

(डायरी पदृते हए) 

कुछ याद नहीं है । धुधली-वुं घली तस्वीर हुः" "कुछ मिट यी 
है"“" कुछ मिट जार्येषी ? कोई गाव हैˆ““ । नाव है" "तूफान 
है श्रौरः""भ्रवतो सव कुठ बदल गया है । कहाँ गये वचपन के 
साथी -वेलोगजो श्रपनेये? टूटी-टूटी कडयों को जोड़कर 
जो कु सूत्र बनते है, वे भी टूट जति हैँ । क्याकहाकरते 
ये बचपन. मे मु मा-वाू""सेठ चुन्तीलाल का दत्तक पृत्र 
ह" “मै सूर्मगल प्रकाश । डाक्टर कामना मेरी पत्नी दहै। 

कभी-कभी सीरियस केत के लिए मुके किसीर्गावमें जाना 
पड्ताहै तो माँ की-""वापू की यादे भ्राती है) नन्दीं गृह्धिपा-पी 

केर वहन धी" --सायद मेरी" "ग्वे ददती है पर" "कहां 

दैवे सव लोग"""कर्ां गया है प्रतत" ? वतंमान"""मे 

उलभकर खो गया है भ्रतीत श्रीर सुलभाना चाहता है मन 

तो, उलभ जातादहै्नौरभी। कंसी उलमन है कमी 

सुलमने वाली“ 


: (सीकर) मेरा मेगल ~-"मेरा मंगल था"ˆ"वह डाक्टर बन 


ममा । प्रहा, वह्‌ दाक्टर् हयो गया-“' श्रजी सुनते हयो, वुम्हारा 
मंगल डाक्टर कन यया-- 

मां! तूफान वाद सवेरा ध्रायादहै{ तनी जल्दी न 
करो । जिन्दगी चसते हए भपनी राह से भटक गयी यौ? 
श्मव उसे फिर रास्ता मित गया है 1 इन्सानियत कै दुर्मन 


एष जिन्दगी वनजाग 


हैवानो ने हमारा द्विकार करना चाहा था, वेभी हार गये 
है । श्रेवेरा वदनाम टो गया, उस्ने गलत जगह्‌ श्राकर बसेरा 
लेलियाथा। 
माँ : (विक्षिप्ठ-सी देखतौ है) मंम“ मेगल * -डावटर"** 
मनी ; दिलषछटोदानक्यो,माँ ! सु्िथों ॐ लिए वड़ा दामन 
चाहिये" बदा" "बहुत वदा । 
माँ : (चिक्तिप्त-सी -हंसती है, भहा करती है ।) 

मनी! माँ! क्याहुग्रातुे?े मां! वयाः ""हुम्रा माँ" 
(मौ को भकभोरतीहै) 

: (देती है, हसती है, हसती चत्त जाती है, हेसत्तो है, 
चीद्यतो है)- मेरा मंगल डाक्टर हौ गथा-""डाक्रटरः"" 
डक्टर--भेरा मगल डाक्टर गयाः" भेयार्म॑गल 
डटर हो गया" श्रेदेरा" "तूफ़ान" " मनीः"-मनी-"- 
(हंसत है, हेसते चलौ जाती है) मेया मंगल“ -डावंटर""“ 
तूफान" -म्रदेराः-* 

मनी :र्मागमाँ-"यदतुकेवयाहो गयामौ } यह्‌ तुेक्या हो 

गया? ग्रेवेरेके वाद यद्‌ कंसा सवेरा? नहीं मा," नहीं 
माँ "यह नही, यह नही" "(भनी मां से चिषट जातो दहै) । 


=) 


मा 


पर्दाणिरताहं। 


भरषेय" -अषरा--अौर--भ्रयेस 


र 


एक समुन्दर गहरा सा 


पात्र 


शान्ति माँ 
प्रनीता पुत्र (शरण) की पलनी 


“चेतन शरणकामिव्र 


रचना पत्री 
न्दा रचनाक वहन 


मन्थन रचना का भाई 


[एक साधारण कमरा । कमरे मे एक ्रोर खाट पर विस्तर विष्ठा 
टै जिस पर शान्ति रलारईश्रोटे व॑ंडीहै। एकश्रोर एक साधारण 
भेर टै जिस पर भेउपोद्य विष्ठा है ओर्‌ एक रूलदान रखा हरा 
है! सामने की भौर दीवार पर्‌ एवः चित्रटेगारै ! कमरे के दोनों 
म्मोरदो दरवायै है! एक सङ्क कौ श्रोर जता है, दूसरा घरके 
दुसरे कमरे कौ श्रौर सुलत। दै। साट कै पास एक मक्षीन रखी है 
समप--सायकाल । 


पर्दा खुलने पर रचना मयरीन चलाती दृध्टिगत होती है। प्रसमं 
कुठ सितते-परयसितते कपड़ों का ठेर है) कुसी पर ठा मन्यन दु 
पढ़ रहाहै। 


खाटपरलेटी शान्तिको खासी उठती है ) वह्‌ उठकर वैठ जाती है 1] 


शान्ति: ग्चनावेटी} श्रवतो दिन घछिषिरहादै। 

रचना ; हां मां ! भ्राज कैसी तवियतदहै? 

शाम्तिः मुैक्या होनेवाला दै, वेटी | (स्ककर) भ्राज भी शरण 
कौ को चिर्ढी नहीं श्रई क्या? 

रचना -नहींमां! 

शास्ति : (मन्यन) श्रेवेया! स्री एक चिदूढीशरणं फो लिख 
देना! हा, यह्‌ शरूर लिख दीनो, माँ का महु देखना चहो 
तोश्राजग्रो 

# मन्थन : कितने पत्र किख चुका ह, मां ! एक्‌ काःभी त्तो उत्तर नहीं 

देते भया ! पर तुम कहती हौ तो जरूर लिखूं । 

शान्ति : वडा राजा वेदा है मेरा मन्थन ! हां री रचना ! देखियो, 
दोनों कत मिल रहै है, श्रव तो ` स्रीना वन्द करदे। तेरी 
दादौ कहा करती थीं किदोनीं वक्त मिले काम करने 


एके समृन्दर्‌ गहुरासां ३१ 


रचना 


आन्ति 


मन्यन 


रचना 
मन्थन 


रचना 


रचना 


प्रनीत्ता 


से चिद्धि रासं कौ रोशनो चुगकरते जाती है श्रौरषफिर 
ह्यथ भी तो दुलते होगे मरीन चलति-वलति । 

: नदीम ! हार्थो को श्रव कष्ट नहीं होता, कष्ट तो इन्र तव 
हता है, जव कामन दहो । तुम जानती हो मा, कल १५ 
तारीख है। मन्यन श्रीरनन्दाकौ फ़ीम्र जायेगी षरमे 
रारने भीसमाप्तदोरहादहै) 

: जानती ह, वेटी ! सव जानती हं । भ्ररे मन्थन वेदा ! तुही 
श्रपनी दिदिया का कुछ हाय वेटा दे । 

: (हसता है) तुम भी माँ ! मजाक करती हो, श्रव मे भी वैढकर 
दीदी के साथ सिलाई करने तमू, तो कव तुम ही मुभे दर्जी 
कह कर चिष़भ्नोगी । (उत्ता है) लो तुम भी मानोगीकि 
मन्थन वैटा भी वस मन्यन ही दहै । (रचना से) बत्ता्रोभेरी 
दजन दिदिया, क्या कष ? (रचना के पास बैठकर कपड़ों 
की उल्टी-सीधी तह करता है 

: हट वावसे ! तह भौ ठीक नहीं बनानी श्राती तुभे तो । 

: हँ दीदी । (कु सककर) श्राज ग्रभी तक भाभी नहीं 
लौटीं। सँभहो गयी । 

: श्राज स्कूत मे कोई उत्सव है, भाभी उसमे व्यस्त है, पर 
श्रवतो श्नाना ही चाहिये । 

शान्ति की खासी उभरती हं । वहु उव्कर धरफे 

- श्रन्दर चलो जाती ह । दूसरे दवार से भनीतता का प्रवेश । 
भल पर यका-यका-सा माव हं, शरीर शिथिल हं । 
खाट परवेठनजतीहं) 

: श्राज वहत थक गयी क्या मामी ? सुहं सेये व्क्तहो 
गया। 

: हाँ रचना ! थक तो सचमुच गयी । लगता है तुम लोगोने 
भी भ्ममी तक चाय नहीं पी । मन्थन भ्या कंसे मुरकाये-ते 
लगर्हेरहै। मैने दस वार तुम.लोगों सेकह दियाकि 
मेरा इन्तद्वार मत कियाकरो, प्रर वुमलोगदहोकि सुनते ही 


नही! ( 


मन्थन ; हा भामी ? कुठ कान वहरे हो जते है टेसी वातो के लिए्। 


प्रनीता 


यवोलो भ्रव सव साय चाय लगे तौ श्रानन्द श्रायेगा या तुम 
अकेली रह जाती, हम चाय ते तेते त्तव श्रानन्द श्राता। 

: बातें सूय बनानी भ्रा गयी हु, मन्धन भय्या ! श्रच्छा चतो 
सव, दो मिनटमे चाय यनतीहै। मां दायद रसो 


एके जिन्दगो वनजारा 


पहुंच गयौ हँ { 
: स्वमा तुम लोग चसौ, मे हाय के काम क्ये समेट कर भाती ह । 
“~ "` ` मन्यव श्रौर प्रनीत्ता कर प्रस्थान 
“ स्वना : {थको-सो परेणङाईं लेती हे) मनके सूते श्रकनश पर शुकी 
` ~ -भूकोये षीड़ाकी वदल्तियां प्रौर दर्दके सभुन्दर मे उर्ती 
ये लहर" 1 
चेतन का प्रवेश । 
चेतन : लहसें से कसी रिकापते हो रही है स्वना, ! लर तो उर्ती 
^ हतो भिनी । जन्क्तीहो 
एक लहर ने चाहा उच्कर मरं कछारफोष्टूतू) 
भ्रेगडाईलोए्क फतोचेरमे वहार बनं) 
स्वना : जन देखो वेतन, मुम्डं कविता ही सूुभती रहती दै । 
चत्त : शौर जव मेरे काव्य कीप्रेरणामैरे समक्ष हौ तो क्या 
कहते \ षयो रचना ? 
स्वना : हटो चेतन ! वुम्दे सर्व परिहास काकामहीदै श्रौरमं 
“ " द्तीजातीहुं इस जर्जर होती गृहस्थीकी चिन्ता मेँ। 
सारा परिवार टूट रहा है, श्रित विखर रही है । श्रबतो 
मकान भी हाथो से निकल सया ! दरण भय्या की पदा 
के लिए परिवार का एक-एक सदस्य पिट रहा है--मिट 
चुका है--मन यक गया है श्रव तोः" 
चेतन : तुमने एक कहानी सुनी है रचना ! यपे से-लइती एक 


नाव की“ "विधाल समुन्दर सी नदी, निसमे सहर के 
मीपण भंभ्पवात श्रौर नन्दीं-सी नाव" लेकिन श्रन्त में 
नावन शपेडकौ परस्तं कर दिया"... श्नौर भ्रव तुम 


उवरहीदहो जीवने संधयोसेप्रौरसोज रहीहो करई 
विश्रामदायिनी छाया” कोई.“ 
रचना : कोई सहारा" "यदी न कहना चाहते हो चेतन ! नदी ! नहीं } 
५ छाया, स्वप्न, कल्पना, ये सव तो कवियों के लिए, हम 
समर लोगीं केः लिए इनकी अवेक्षा नहीं } 
1 नन्दा का चय तेकर प्रवेश 1 
# नन्दा दोनों फो एक-एक प्याला चाय बनाकर देती है । 
` चेतन : (न्द से) कटौ कसी पदादई चल र्दी है, नन्दा ? 
नन्दा : (जए कर) ठीक ही है! `“ 
` रचना : पूरे क्लास में टोप करके भी कंसे भरे-मरेस्वरमभेंवोल री 
“ ` है.नन्दा ! 


एक समुन्दर सद्र स 1 + 


नन्दाः हदो भी दीदी, तुम तो तारीफ के एल वधती स्दती दयो 1 


रचना 


चेतन 


शान्ति 


र्वनाः 
दान्तिः 


चेतनः 


दान्ति 


चेतन 


: (एकाएक कृराहती है) उफ यह्‌ बया होने लगता 


नन्दा चली जातौ है" रचना चायकाच्यालाएक श्रोर 
रख देती हं 1 चेतन से भी प्यासा लेकर रखती हं 1 
प्राणों 
हलचल सी" जैसे समुन्दरमें सवे-उमे ज्वार उठ र्दे ह। 
चेतन 1 यह ददं मेरी जानते ज्ञगा। (लटका सहास 
लेती है) 
: फिर ददं उठा है, स्वना } कितनी बार कहा डाक्टर के यहां 
चलो जिन्दगी को गमभीनियाँ उजाई्‌ देनी, स्वना ! उजाई्‌ 
, देगी । इतना मत लो । 
कान्ति का.हायमें मोटी छलनौ लिए हए प्रवेश 1 
पौषे मन्यन एक छोटे कनस्तर मे एष लाता 
है श्नौर रचना के पासहीरलदेताह। शान्ति बैठ 
जाती हं। 
;क्याफिरसे ददंहोमगया? मानती ही नही, सुवह्‌ से उठकर 
काम पर बडी, उ्ठीही नदी! लाव कहती हू, इतनी 
मेहनत मत कर, पर कई मानि तव न ? वेदा चेतन ! इस 
सिदौ लडकी कोतू दही समभा मै तोहारगयी (रचनां 
1 


हौठीकटै, दै तो कंसा पीला-फदक मुंह षड़ंगया है। 
्वेतनसे) वू भी, वेदा चेतन | श्रव कटक दिनं नहीं 
भ्राता! तूतो मेराद्षरणदही दै। मेनेशरण से तुभ श्रलग 
मान कर कभी नही देखा । ` 
जानता ह, मा । जानता हूं, पर कल विताजी कौ 
तवियत्त खराव दो गयौ, इसलिए नदी भ्रा पाया) 
यसकलदही तो नहो तराया । विताजौ फो जिस दद॑से 
कलं तिलमिलाति मैने देखा या, उसी ददंको मैने रवनाके 
प्रा्णोमें उभरते देखा है। डाक्टर 
; डाक्टर महर्लो के लिए हतेः 


क्तो दिखाना होगा ॥ 


वेदा { कपडो के लिए 


महल "सव जगः छलि मात्र मा! कोप 
दियो क्या मदलोवाली चेतना नदीं रहती ? ददे क्या 
केवल दद्द्रित क माम्य कीही हानी माव है? समतां 
दै भ्राज भी घरमे चल्दा नदी जता है। केववं एकः कप 


महो । 
: भौपडिवां 


एकं जिन्दगी वर्मजार- 


शान्तिः 


चाय परर जीवनं का भारदढोनैको भ्रापसोग तत्परर्है। 
माँ} यह कैते सम्मवहो सक्ताहै? 

श्राज तो सोमवार है, वेदा ! स्वर्मीय लाते बहादुर शास्तीजी 
कै अदेशानुसार प्राजके दिन ठो एक समयी भोजन 
करनद था । वही हम लोगे तै किया । 


चेतनं : यायों कटो कि शाम्‌ का इन्तखाम ही नहींहै। (कनस्तर 


चेतन: 
दान्ति: 


चेतन : 


श्रनीता : 
* शान्ति : 


से मक्का जमीन पर सौटते हृए्‌) कल जव यह मक्का 
पिेगी, तवे भोजन की व्यवस्या होगी 1 
सवके युरो पर एक फोकी पुस्कानछा जातीहं। 
पृष्ठ-भूमि से एक शरोर उमरता ह ! भिते-जुते स्वरो 
की श्रस्पष्ट श्रावस्त तीव्र होती जाती है । 
यहःकंसा शोर हैः 
राशन की दूकान पर श्रादा सेनेकेलिएु लोगोंकी भीढ़ 
जमा हो गयी है । एजेन्सीवाला कहता है,. रात हो गयी कल 
मिलेगा । लोग कहते है म्राज ही लेंगे । प्राजनहीं सैगेतो 
कल क्या खा्येगे १ दो मुट्ठी ्राटेके लिए लड्ती हुई चिन्दा 
लादो का नाच देखना चाहते हो, तो देख प्राग्रो, बेटा ! 
जार्हाहु मां ! "मदो को श्वटूरहासर करते जरूर देवमा । 
ग्रमो की छायाए वहाँ हसती ह, ददं के समृन्देर वहां लहराते 
है 1 बेचारा इन्सान भाज किंतेनी लाचारियों मे बेधा सिस- 
कता है, पर उसकी भावा कंद हैँ बन्द दायरों भ । 
चेतन जाता ह, प्रतीता का प्रवेश । 
चेतन दाभ्रयेथे, मौ! अभी क्यों लौट गये? 
सकन कौ दूकान पर लहते श्राद्धो की, श्रादमी नदी 
कृत्तो की दारात--देखने गया है । कंसा भोला दै चैतन ? 


भ्रनीता : विचारों की संकरुचिततामे वेषे रहनेवाते नही ह चेतन 


$ 


रचनाः 


प्रीता 


एक समुन्दर मह्रासा 


"दामां! वेकविहोते दए भी यथार्थं की विषमताभ्रौसे 


परिचित ह । मे कितनी.वार कट्‌ चुकी हुं कि स्वनाके 
लिए चेतन से सुन्दर वर नहीं मिन सकता, माँ { पर तुम 
मानोतनीन! 

ज्ञान्ति चुप रहती हं । 


क्लान्ति का प्रस्थान 


ऽह सवना"! हर लडकी का न्याह होता है, हर लडकी भने 


भविष्य के सपने संजोती है । मे जाती ह, तुमने भौ सपने 
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संजये ६।मे तुम्हारे उत स्वप्न-द्वता का भी जानती ह 
असक मूत तुम्हरे मन मेन जनिक्व-स श्रवित है । 
रथना : सपने तो वुमन भी सजोधे च, मामी ! माँनेभीसेजोधे 
भ्रीर तुम्हारे घौर माँ के सपनों का यह देवता 
प्रोटो उतारकर) कहौ टै तुम्द मालूम है 
प्रतीता : (थक कर कुसा का सहारा तीह) हृ्तान हर सहाद 
स्वना 1 श्राज कौ विषम परिस्यितिर्यो स्ते। ममी हारमणा 
| मेरे व्याहके लिए जयि गय वन्दनवारं कटानी 
मतं दुह्रश्नो, रना 1 मत दुहराग्रा1 
निमे म्याहरेः मोतो कास्यर उभरकर तीव्र 
से तीदतर होता ह" तीद्तम, फिर धीमा होता जता 
है 1 किसी के लोरसेश्रहृहस करने फो हत्को सी 
श्राया सुनाई देती 
सुनीता का व्याह हैन कल, आभी ! उती के गीत गयिजा 
रहैर्दै। 
फी स्थति डोर पकड (4 
तीता :माको किर पागलपन का दौरा उठ भ्रा है, स्वना 1 
ती ह । नाता तीता से जातौ ह) 
रचना : परिवार का हर श्रादमी वीमारदै। उभरते हए सयि"*" 
श्न्धकार के वीरान न श्रेगड़ादयां तता एक तूफान" 
मनै भावना के वनते-विगड़ते जवार भादि । भाभी 
कहती रह स्वना श्रवरी रह जयिगी चेतन के विना। जीवन 


का यह्‌ श्रधूरापन श्राकादा रीति मेषां 
पानी कौन देगा, क्रौनपानीदेगा? (सकि कुटती ह) । 
नीता क) --"टोक्च मे श्रा 


सेरी भोली मां होदामें प्माप्रो 1 देवो, हमारे धर मे 
„ भी सुनोता क्के व्याह कौ तरह रचना का म्पा होगा। 
क्ाग्तिका प्रटृहास मंजताहं सने दातावरण में 
४ देतन का प्रवेद । 
चेतन क्ोरोष्दीहो ? शोके च मोतीयोद्ी 
विदे के लिए क्या आखोमे मर दिये जति? मँ तुम्दारे 
न मोतियोको बीन लूंगा, स्वना ! (रपराचल फंलाता है) 1 
हसने की चेष्टा करते हए) प्राज तुम पर र तुम्ाय 
कविहादीदोर्हा दै, चेतन | कसी पागलपन की बति 
करते टो ! 


रखना 


चेतन 


रचना 
,चेतन 


रचना :. 


चेतन : 


ष्रचना 


चेतनं : 


प्रनीता 


पटली श्रावाज : 


° दुसरी श्रावका 


एक सषरन्दर्‌ महुया-सा 


पृष्ठभूमि से दोलक पर सुनीता के व्याह के गीते 
उभरतेरहै! † 


 (कातर-दुष्टि से चेतन को श्रोर ेखती ह) -प्राज पडोसके 


सेठ जी फी लड़की सुनीता का व्याह है, चेतन ! उक्ती षै 
मंगत-गीत कानों मे रुनायो प्रहे) 


: (रचन के पास पड़े हए मक्का के दारो को उछालते हए) 


ये मक्कयदे दाने-“" देश फी निरीह जनता के जीवनका 
सहार बन गये ह, स्वका! श्रे हा, वुम्हं पता है भाज सेठ 
चरनसिह के पह कया भ्रा ? 


: (उत्सुकता से) क्या हुभा, चेतन ? 
; गेहं कौ खत्तियौं पर छापा मार कर गेहूं निकाला गया है 1 


सेठ चरनसिद जेतखनि की हवा सा रहे दहै । 

हाँ चेतन ! पिले वपेदहीतो इन सेठजीके यहांभोनेकै 
सैक्यं वार पकडे गये ये! 

हां स्वना { उन्दीमेर जी के मुपुत्र महोदय तुम्हारी 
मुनोता देवी केः यहां व्ह भ्रारहेर्दै। 


: (भ्व्य से) सच -" "सुनीता चोयें के घर जयेभी ? 


प्रनीता का प्रवेश । 
चोरों की लडकी चोरों कै यहां ची जाये तो.“ 


: हज चया है श्रोर.एक 'मोलो-भाली कवि-स्वभाव की 


लडकी के यदिकविके हयो. सौपदिया जयित" 
चेतने श्रौर रचना दोनों प्रनीत्ता को श्रोर देखते है । 


4 जी तो ठीक नदीं रहेगा, भाभी ! चेत्तन लडयड्ता हं । 
> भ्रनीता उसे सहारा देती है श्रौरघर फेश्रम्दरलेजततीहैम) 
> लगता ह मेरे ग्रन्तर के किसी दुर्बल कक्ष के अभि द्वार सुल 
„भेर ) उफ, यह कौन करद्‌ रहा है "वेतन के चिना स्वना 


अवूरी. दैः" "रचना श्रघूरी है 1" (रोती है) चेत्न ! तुम 
कदाचित्‌ सोचते हो, रचना भ्रपरानिता है, पर नही, सचना 


~तो वारवर हारी है, तुमते वार-वार हरी दै) 


पृष्ठभूमि से उभरतो श्रीवाखे 1 
चेतन से व्याह कर ले रचना ! इषी मेँ तेरी खुशी है --तेरे 
परिवषर की खुक्षी है--चेतन की सुरी है । त्रु चेतन से व्यार 


" करती है इस सत्य को मत भृञ्ला । 
: तू ब्याहु स्वयेमी स्वना, चेतन से ? भोली प्नीत्ता --जिघ्का 
` पत्ति हस्म; ईम्तंष्ड जाकर्‌ द््तरा स्याहं स्वकर अपने 
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, दायित्वों को भूल -गया--उसका क्या होगा? परिवारके 


भ्रति का प्रनीत्ता का ही कर्तव्य है, तेय नहीं? 


त श्राव ? तुके श्रनीता ते का -मतलव ?. !तू श्रपने भविष्य की भ्रोर 


निहार । तेरा जीवन, तेरे स' स्वप्न--"तमी संवर सक्ते 
है, जव चेतनसेतू व्याह करेगी । श्राद्लौ से मृख मोडले! 


यी श्रावाज : रना ! श्राद्ो को दुनिया म अपनी दिन्दगी को मुमसहं 


रना < (हतम्रभ-सी) स चित्र वेः 
मर केः बन्धन 


॥ 


मत कर) 
पृष्ठभूमि सेमौका उभरता हृपरा श्रृहासः "` मन्यन, 
नन्दा, प्रनीता, चेतन के मिले-जुते स्वर + 
ये कैसी आवे ई? (सिर पकड लेतो ह) मे वरया कष्ट, 
चेतन ? ममे राह द्दिलाम्नो । भेरा सन भावनां के भेवर- 
जालमे भटक रहा है। मेरी पागल मां, ग्रनोता भाभी" 
मन्थनः" "नन्दाः" "यास्य के चित्र को उतारकर देलती हैं 
किर केक देती) । तम शरण ! 
चित्र मन छलनेवाली प्रवंचना ! एक ठोग 
प्रनोता का प्रवेश ॥ चित्रके टुकड को बटोरती हं \ 
श्राया दती 


यों किया" "क्या मेरी इतनी भी ग्रसता वु" ? 
म 


मनेवेषी यी, ममी ! प्रगर सरण भय्या 
कर सक्ते है, तो तुम दूसरा प्याह मपो नही 
मर सवती ? कुम श्राज से मुक्त ह, 


दापित्वा 


प्राणो फो श्रगर शान्ति मिव सकती दै, 
पूतिम्नदही । कुव रूं भग मिष माद्‌ । भामं 
भुमेः उन्दी रप दीखता टै ठम मन्दा मेरे ति 
„ मेरे निपा दो ह 
स्वनाः (हलप्रम हो हे परे समा करो, भाभी | मैश्रमम 
थो1 
किर पृथ्ट-मृनि चे शान्ति दृत हं। 


भ्रनीता 


\ 
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नन्दा 


रचना : 


नन्दा 


^ "स्वना 


नन्दा 


1पुक् समुन्दर गहय सा 


` चेतन : 


चेतन रे व्याह. करनो। तुम्हारी भाभी के सुने जौवन 
मे भी रंगीन वहारे ग्रा जरयेभी 1 हाँ कर दौ, स्वना ! मेरे 
लिए--मां के लिए--चेतन कै लिए ! (स्वना के मुख पर 


` कठोर भावतां उमरही ह.'भिरतये ह ५) 
चेतन: 


(वेहा करके) प्रापाण से तुम कहना चाहत हौ कि वह्‌ 
ददंसे पिघल जाय । कठोरता से कहना चाहती हौ कि 
वह्‌ द्रबीभूत दौ जाय, भाभी ! उल्टी गंगा वहानि का प्रयास 
मत्तकरो। 

पापाणों को पिघलते मेने देखा दै, चेतन दा ! केरा की 
श्रखों मे लरराते कर्णा के सागर कोभी मेनेदेखादै, 


_ ' तुम भौ देखोगे। श्रामो, चलो मां के परसि । 


` चेतन श्रौर प्रनीता फा प्रस्यान, नन्दा का प्रवेश । 


£ श्रोहो स्वना दीदी 1“ म्राज तो तुम वड़ी' उदास-उदात्र सी 


तग रही हो क्या कोई नयी वातै? 
पुरानी जिन्दगी मे नया प्रसाना ? पतर मै बहार" ““ ? 
ये सव हमारे लिए नदीं रै, नन्दः ! 


£ तुम तो हमेधा दुःख, पीडा, ददे को बात करती हो, दीदी ! 


मुभे तो हसना श्रच्छा लगता है । डालो पर फदकती चिदिों 
कोजव मं देखती ह, दीदी ! तौ सच कहती ह! मेरा मन 
पूलक.उल्ता है ¦ हा दीदी ! वु मालूम है, मेदस यारभी 


"+ 2 ।2 कोलन को कर्कर प्रतियोगितां से प्रथम श्रायी हू." । 


ल्द फो ्रालिगन मे धकर) त्ूुमेरी वडीही प्यास 
वहन है, नन्दा ! मेर कहना मानैमी ना ? 

तुम्हारा कहना मेने कव नहीं माना, दीदी ! तुम्हारा प्रदेश 
तो मेरे वि सद॑व मावनीय र्हा है श्रौर र्हेमा } 


। हा नन्दा! देख दी श्राय सुक तुमे दै 1 हा, खरा चेतन को 


भेज दे भेरे पास" माभीकेकमरेमें द! तेकिनमभामीको 
भत भाने देना, व्ही बातों मे लगा लेना। 
समभ गयी, दीदी { समकर गयो, भ्रव जल्दीही भेरा मुह 


† मीस कराग्नोगी क ! 


इट पगली 
नन्दा फा श्रस्यानं। 
"` स्चना कपडो फो समेट फर मक्का साफफरतीहै) 
:। चेतन का कविता फी कोई पवित गुनयुनाते प्रयेदा । 
किये रचना जी } भ्राज कैसे मू नाचीज कौ प्रावेश्यक्ता 


३6६ 


ति 
र्ना हप) द आमी! तुमसे वार भी > ज 
हि वुम्डार पी वती सो म 
प्रसीत भ्रवन्न से सेली लेने जाती है\ दना 
दते वद्र स 
पाच चमातो है दवतन कौत हसे न्दा षः 
भौत भर २ सत तीष 
होर मनद हति जति ई\ 
प्रतीता: (वष वड्तो हो--स्वनः १८.५० 
अन्धन च नन्दा सस पद्‌ नभ 
. स्वनाः द्र अमि (२ द्ध्यर्‌ म म्याद्‌ बा शुन 
{दनि ३१ कितने धौ मे सवा 


श्रन्तर कितना शन्त है? कोर्ददृलयत नही 1 चली मांसे 
श्नायीर्वाद तेने चलें । 
सय धा हे भ्रू पोख्ते ह: 
स्वना; श्रे, खुकी के श्रवसर पर यह मैने की वत पयो? नही" 
नटी" ॥ 
चेतन प्रया दृष्टि से रथना को दैलता रहता है । 
नन्द सिस्वते है \ पृष्ठभूमि से किती निखारी फा 
ददं से भोगा स्वर उनरता है-- 
शस चमनको मतसंधारो 
ददं से यृलकार र 
{र्दणो कीहर पलोषो 
६ भ्रसुपों से प्यार है 
श्म भरा श्राफाश 
धरती स्वप्न में इवो हई 
द विजन ष्ठो मत सेवासे 
ददं का पतभार है) 


परदामिरताहै। 


एकं समुन्दर महरा सा ४ 


र्ट 
€ ~ 
पवत से गिरा एक मन 


पात्र 


गोमती 
अमित 
सुनीता 
कान्ता 
चन्दन 

चन्द 


डाक्टर सहाय 


माँ 

पुत्र 

बहू 

वहन 

श्ममितका (डाक्टर) भित्र 
नौकर 


फमिली कटर 


[सा्यकाल ५ वजे। 


श्रमितके धर कः एक कमरा \ सामिनेकी दीकारमें वीचपेंएक 

चित्र है) इधर-उधर भ्रन्दर येः कमरों भेजाने के लिएदोद्ारर, 

जिन पर हरेरेगके पदं पड़ ह ।-वीचमें दायीं श्रोर एक ड कवर 

रेठकी चौकी बिष्ठी ह श्रौर उसके पास ही एक सोफा । सोफ़रके प्रागे 

बौच में लम्बी मेज है जिस पर एक एूलदान रक्ता हुभ्रा है, जिसमे 
` प्लास्टिक के फूलो फा गुच्छा है! वासम ही एक एलवम भी है । 
` सोफेके वायीं शरोर रेकमें कु कितावें लगी हुई है 


पर्दा सुलता है ! कान्ता वच्चे की शटं मे चौकी प्र ठी वटन टक 
रही दै मरौर गोमती के दायें चाह है, उसके पासमें सन्य की 
टोकरी । वहु सोफ़े के वरावर्वाली कुरी पर वंठी हई सब्यी काट 
रहो है1] 


कन्ता : भ्राज भी "नाभी ने सुबह से भाड्‌ जो उञायी है, रलने का 
नामही नदीं वेती, मौ! चन्दर दो वार सफाईकर चूका 
है धरकी, पर पता नहीं भामोको क्या सनक सवार हो 
जाती है कभी-कभी । 

गोमती :मेरीतौ खुद कुछ संमफमें नहीं भ्राता) भक्त पर पाला 
पड गया है जसे । उसका वस चते, तो सडक पर भी मादु 

लगादे।वोतो वेधी हई है--बहजीदै। 
` कन्ता: षुम्हें याद होगा, मां ! इस बार हम जव मुरादाबाद से मामा 
जीकेय्हांङेनौटरदैये;तोवसमेचद्तेही भामीने 
, नाकं च॒द़ायी धौ । “दाय कितनी गन्दमी दै भामीने बहा 

£< `था.। ` 

गोमतो : (देखकर) शरोर तूने भी तो उरे सुतर भ्रच्छा उत्तर दिया था! 


पवते गिरा एकः मन ~ ४५ 


श्वुम्ाय ण पमेतो, मायी । ठुम यद भी भू तकः 
शई करने पमो“ यहीक्हयायागः? 
ह म, प्रीरगुनी भामीर्टगयीयी। 


यन्ता: 
गोमती ; देवती ह वेचारे मरित की तो विन्दो ही त्वह द गक ज 


बैगन्ताः 


~ गोमती (1 


कान्ता: 


* गोमती' 


चरः 


भौमन्नी; 


अमितःमे 


श्या रैसा सोचा था कमी ? भरच्छी सास षडकी, पदरी- 
त्निखी, गरुन्दर । किसको पता था, वैदी { यद मुन्दर मरत 
मादी फी है-केवल मी की? 
तवतो मामी के धरवालों ने सथ रष्टषिपा लिया, जैषे 
शरपने सिर की वला वेदसे के पिर मद़कर मुक्त हौ ये। 
हिन्दुस्तान के सो की यह बहूव गन्द भदत होती दै, मां ! 
यह तौ सुल्लम-खुल्ला घोला इभा 
उनका भया विगङड़ा !*““ परहमतो कहीकेने र्दे." 
(छ सोकर) जवान लडकी मा-वापर केप्निर का वोः 
होती है, वेदी ! --“श्रीर हर भ्रादमी भषने तिर के इस 
यो को उतारकर जल्दी-ते-जल्दी फक देना चाहता दै 1 
(सोचकर) तव तो तुम भी, मा! मुमेफके देते की वात 
सौोचती होगी "जवान चडको मो-मापके तिर का बोम 
होती है“ “्रादमी उस बो को उठाने मे भ्समर्थ हौ जाता 
है । बेचारा बोक*" वेचारी"""लडकी'*ˆ ! 
पगली कहीं कौ ! कहा-ते-कहां पटं जाती है। सचमुच 
पटृनेवाली हर लड़की का दमा खराब हो नाताहै, मैने 
ततौ देख लिया । 
तमी षी से कुछ शोर उमरता है, किसी वस्ते फी 
" चोर .से चिल्लाने कौ श्रावाञ्च धातौ है, बच्चा सुव- 
- किमा मरतादहै ! चन्द को प्रवेश । 
माजी । देये, वह॒ जी ते फिर उच्तर को नहता दिया है। 
सड़क से खेलकर राया था । उसकै हाय-्पाव गन्देयेश्रौर 
बहुजीने उसे हीजमें खड़ा कर दिया। वापरे वापं ! दस 
सर्दी में छदा वच्वा रोये नहीं तो क्या करे ? 
(ड़ होकर) हाय राम ! यहतोमानहींहै) एता नही 
कौन छुलच्छनी मेरे घरमे भ्रा गयौ है । चच्चेकोमार्‌ ही 
उत्तिगी 1 = क 
भमित का गरेश ! शख पर परेदानियां भलकती ह । 
, पेण्ट पर्‌ ऊनो फुलस्तीभ्ड का पुतरोवर पहने है ! 
नै सुमने पचास वार कटा, म्मा ! तुम उच्तर को सुनीता 


एक ङिन्दमी वनजारा 


गोपती: 


श्रित: 


गोमती : 
भमिति: 


| चन्द्रः 


गोमती : 
चन्दन्‌ : 
गोमती 


चन्दन: 
गोमती, ; 


प्वतसे निरा एक मन 


के पास एत छोड़ा करो, पर तुम 'सोगो शने य्चसे येर्‌ 
प्करदोठवन्‌। 
कन्त दत्‌ प्रस्यान \ 4 
करि वाते करता है रे धमित } ` मुभे वन्धे ति प्यार नही ? 
तू नहीं जानता वेदे! मूलने व्याज व्यार हौतादहै। तू 
जानेगा मी कैसे?“ 
यसमा! भ्रव मुभे हस घरमे नहीं रहा जाता" 
कितना भ्रमागा होता है कोई-कोई इन्सान दृनियाभे, मां ! 
वदनसीवियो कै काले सायो से पिरा-धिरा इन्मान-^"पहते 
म॑ कफत्यनाभी नहीं कर मक्ता पा--परशभ्रवतो स्वम भं 
ही कितना यदनसौव हू, मे. "“श्रितना^" -वदनसीव""" ! मेरे 
लिए धर्‌ षमतान, ईै""-याहर फे प्रसोभनो मैं मेर मन वेध 
नदी पावा १ षया न्ह मे ? (मापा पकडकर दंड जाता है) 
धवरा मत, वटे ! मगवान्‌ सव भला करेगे । 
भगवान्‌" “ "भगवान्‌" “मु भगवान्‌ केः पभ्रस्तित्व परर भव 
सन्देह होने समादहै, मां! इन्सान भ्रपनौ जीतहायेका 
सेहरा भगवान्‌ के सिर पर सतता रहे पौर भगवान्‌ वहरा 
वनां उन्द स्वीकार करता रहे। यस यौन? भगवान्‌ 
कोई नहीं है, कोई नहीं है, मा ! सव मनुष्य के मस्तिप्य की 
वाक्पारु , 
तमो धन्द्र का प्रये ! 
चन्दन वद्र प्राये है, धमित बद्र ! 
न्दू का प्रत्यान। 
चन्दन,का प्रवेश ३ प्रमिते चन्दन को देखकर उरते 


लिपट जाता है1 घन्वन मोमतोके पाव घूताहै। 
~ भोमती ध्रादीषदि देतो है \. 


कय प्राया रे, लखनऊ से ? भयकी वार्‌ ततौ हृतं दिन समां 
विपि! 

हमा}, फादूनल थान ।. बहुत सरि काम पूरे करने रोते 
है भरािरी सालमें। 

तौ मेरा चन्दन बेटा रत्र डाक्टर हो गमया? 

तुम्दारी इषा से सव काम पुरा हो मया, माँ ! 


म्रच्छा तुम लोग बैठकर बप्ते करो! मे चाम यनातती है 
जाकर । 


गोमती फा प्रस्यान 1 


४७ 


"चन्दन 


श्रमित : 
चन्दन : 


अमित: 


चन्दन 


भ्रमित 


(प्रमित से) इतने दिन वाद भित्ते, भौर तरु मुंह लटकापे व॑ल 
है। क्या वात हैरेश्रमितत? 

मं बहुत परेथान ह, चन्दन ! सुनी 

क्या हुश्रा सुनी भाभी को, श्रमित ! जल्दी वताक्या हूना 


यही तो पतता नहीं चलता । 'छः महीने वीत गये, मतो 
इलाज कराते-कराते थक गयः । मुसीवत तो यहहै कि 

उत्तकी वीमारी कैवारेमें सारे डक्टर भी एकमतनही 

ह। कोई कहता है रेलोपंथिक टरीटमेण्ट करो, तो कोई 

कता है होम्योपैयिक । मेरीतो बुद्धि श्रष्टहो रहीहै, 
चन्दन ! 


: सुनीता भाभी इतनी वोमार दहै, श्रौर तूने मुभे वर भी 


नहीं दी 1 इतना गैर कव तक समभते रहोगे तुम मु, 
श्रमित | तुमसे यहे नहीं हो सका कि लखनऊ लेकर चले 
श्राति ? वहां मेडिकल कालेज के सभी तो श्रच्छे डाक्टर मेरे 
प्ररिचित्तहै। पर तुम टहरे वनिपेके वेटे, अभित ! तुमो 
एक दिन भी कहीं नहीं लिसक सकते, रोजगार जो ठ्प्पहो 
जायगा तुम्हारा । 


‡ ठेसा न कटो, चन्दन, एसा न कहो । जब वरे दिन घरति है 


तो मनुप्य कौ बुदधिच्रष्ट होजातीहै। कहीभी तो कोई 
आज्लाकी किरण नहीं दिखती "सुनी के साथ वितायेवे 
दिनि मे भूल नही पाता, चन्दन, भूल नही पाता। जिस 
सुनी के सूवभ्रुरत चेहरे पर गुलाब की ताजगी थी, 
" जिसकी ` निगराहों को मामसूमियत्त पर सव फ़्िंदा थे, वह सुनो 
श्रवे कहा है, चन्दन ? ` मुके लगताहै क्रिमेरी वनियाकौ 
चहकतौ बुलबुल व शापश्रष्टा हो गयी है । चन्दनका 


` “वह पौधा भ्रव नदीं महकता, जिते मेने भ्रपने घर की सृशघर 


चन्दन 


मान लिया था। 


: सुनी.मामी की बीमारी ने तुम्हें शायर वना दिया, मेरे 


दोस्त ! इतने भावुक मत वनो । सभौ वीमारियां लाद्लान 
नहीं हरा करतीं । सुनी माभी जल्दी ठीक हो जायेगी । यह्‌ 
मेरे दिलं कौ श्रावाजहै। 
चन्डरकाप्रवेा। हायर्मेचाम कोटरे दै! दरेण 
मे पर रखकर प्यालो मे दाल-दालकर चन्दन श्रीर्‌ 
भ्रमितको देता 1 इसके बाद विस्कुटक्ी प्लेद 


एक जिन्दगी य्नेजारा 


दोनों भ्राते करता ह+ दोनों एष-एक सिस्र 
उटाकर षने सग्ते ह! ॥ 
षू £मांजीने बहूखनी से कटा कि चन्दन यात्र भ्रयि ई, जाप्रो 
पित भराप्रो-"-पर दू जोने सो वन्ता दीवीरे कमरे 
जाकर दरवाजा ही वन्द फर त्तिा । - तथ चे वरावर मौ 
जो षुलवारहीहै, परवेतो हिततीदी नहीं । 
श्रभित : देष, चन्दन } ुम्हीं देखो ! ये मला कहीं भ्रच्छ सते दै ! 
कमी-कमीतो सुनीषौ न ध्रादर्तो पर्‌ प्रोषभ्रातादटै। 
सला फमरेमे गयो थोतो दरवाजा बन्दन करती } 
चन्दन : श्रच्छा चलो, हुम चलं वहां! 
खट्ट फत शरस्यान, कान्ता का प्रवेद । 
कयन्ता : (चन्दन से) नमस्ते बन्दन `भय्या ! तुम श्रच्छे शसमयपर 
भ्राये । हम सव तो तुम्हं यादौ कररेये। 
चन्दन : हलो कान्ता ! कदो कंसीहो? श्रबतोएम०ए० पूरो 
यया होगा ? महिना कोलिजयेंहोतनः 
श्रमित : श्स समेस्टर से इसने गूनिवसिसी मे एडमिशन ते लिया है । 
न्ता : पर्‌ श्रव पता चलत है किः श्रपमा बगे्तिज कितना प्यारा 
होता है, भय्या ! उसकी वारदोवारियोते भीःएक मोह्‌- 
साहोजातादै।, 
श्रमित : श्रच्छा, तरू दीवारोको भी प्यार कर्ती है? 
चन्दन : सचमुच दोवारें ही नह षदे मी व्यारी होती, मिट्टीभी 
प्यारी होती है -श्रपने स्कूल कौ पने कोलिज कौ --श्रपने 
` । धर कौ --प्रपनी गलिषो की 1 मेरे एर दोस्त ह - रतन । मुभ- 
सेदो वर्धं सीनियरये। भ्रव कनाडाभेरह। वही सैटिलरौ 
गये ह । प्रवकी बार उन्दनि ्रपने एकः पत्र मे मुभे लिखा-- 
“भरने देशं की मुभे बहुत याद प्रात्ती है, चन्दन} वह 
` शूला भ्राकाश, मेरे मोहल्ने की वे गलियां -पे चीराहे-ते 
धर--सव मुके भरमतेरदै) हमारी गतीके चौरै का 
समाचार लिखना, क्या श्रब भी वहां समको रशी गही 
“ की में लावारिस-सी जमा हो जाती है?" (हेता है) 
कान्ता : इन्सान कहीं भी रहे, मय्था-! भ्रषनो की याद रती ही है। 
` सच कहु" तुम मानो खानामानो, न जानि कितनी वार 
गरं मरी खौर ल मपी दै श्रपने कोंलिज कौ मादे) 
करन्द का वह सरक्िलि मो तो श्रव नहीं रहा! लताने 
कोलिज छोड़ दियो त फिर मै लता के चिना कंते पदृती व? 
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चन्दन : 
? लता की यादी हो मयी, भय्या ! 
: लता कौ शादी हो गवयी ? (सुनकर श्राहत-सा हौ जाता 


कान्ता 
चन्दन 


केन्ता 


चन्दन : 


भ्रभित 


केन्ताः 


चन्दन: 


कान्ता : 


मोमती : 


प्रमितः ट्‌ 
: चलो जरा, डावटर साहब के पाप्न चल। 


चन्दनं 


गोमती 


सता ने कोलिज क्यं छोड़ दिया ? तुम्हारे ही तो साय थी । 


है)। 4 


: हां भय्या ! उस्तके पति इरीगेशन में इंजीनियर ह । . 
ग्रमित : 


लता कौ शादी से तुम्दँ लगा होगा तुम्हारे सपने भ्रकादासे 
धर्तीपर भ्रागिरेदै, चन्दे! यहीन? मैमी सोच 
रहा था, पर तुम्हे लिखता भी कंसे ? एक ये कान्ता है, इसके 
पेट में कोई यात नही पचती । 

श्रच्छाही कियाकान्तानेतो; क्या सच को बहुत दिनों 
तक भुख्लाया जा सकता है ? एक-न-एक दिन तो पता 
चलता ही । 


वे दिन बालू के घरौदे ये, चन्दन ! दहु ये। नये घरि 


वनाने ही पड्ते है। 
कान्ता हेतप्रस-सी दोनो की श्रोर देखतौ है । 
मुभे माफ़ करो, चन्दन मय्या ? ममे तुम्हारे इस रहस्य का 
कु पता नहीं या । लता ने कभी संकेत भी नहीं किया 
या, पर लता मजबूर ची । ॥ 
मजवररियां इन्सान को यांच ही तेती ह । श्रच्छाष्ठोडो यह्‌ 
प्रसंग । समभ लो कोई एक क्षण था, वह भी घीत गया कभी 
न लौट भ्नाने के लिए । हां, हां, सुनी भाभी के पास चलना 
हैन, भ्रमित्त? 
हां, मय्या ! सुनी भाभी तो दरवाच्रा हौ नहीं खोलतीं । 
मेने कितनी वार दवार खटतटाया, प्रवे तो जंभे पापाणी 
वन गमो ह । सुनती ही नहीं । 
मोमतो का प्रवेद्य। 
:मेनैभी करट मार कोिशकरली, परवहत्तो हितकर 
ही नहीं देती । श्रोेयाभी हो गया है, भ्रव त्तौ दोनो वक्त 
भिलमग्येरहै। 
(प्र होकर) कदी षठ भ्रनहोनी न"हौ जये । 


सवका प्रस्थान { पोढोदेरके ति्‌ रामंव घाती 
रहता है! प्रन्दरसेय्भ्व्‌ के रोनेकी प्रावा प्रातो 
है । पदे के पांस ङु मित्ते-दुते स्वर उमरते है । 
षान्ता! प्रोरीद्त्ता ! देनिपो जराड्न्बरोरदादटै 


एक दविर्दगो वननगागं 


कान्ताः 


~ गोगती: 


सुनी 
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मतरे प्तिजीके विदो रौटीषवेपरडखयदू, तूर 
कहानी सुनाकर युता दे। इरफी नीद कासमयदहौ गया 
है, ौर हां, सुताम से पहले दूय भो ले जा उसका! सोने 
के वाद दूध नहीं पीकर देता । 
दूषदेदियादैश्रम्मा, य्य को। कहानी नदीं सुनता! 
कहता है, मम्मी के पाक्त जामा । 
मम्मी के पास जाङेफ, मम्मीके पास जाङगा "मातो 
धू राक्षसी है-""मारती है जल्वार्दो कौ रह्‌ । "“"दिन 
देसे न रात देसे" " “ण्डे पानी में डुबो देती है जाकर 1 
कुष्ठ देर तक शान्ति रहती है रंगमंच पर । प्रन्धकार 
श्रौर वदने लगता है \ सुनी कः प्रवेश । वह्‌ स्विच 
भान फरती है । कमरे को प्रस्त-च्यस्त श्रवस्या की 
देखती है \ घाय दे वर्तो कौ श्रोर जाती है; 


;उफ़चायके ये वर्तनः **कितनी धिनौनी भिल्ती-सी तैर 


रही है ह्न ध्यासों मेँ ! लगता दै जिन्दगी पर भी गन्दणी 
की ये धिनौनी किंल्लियां जम गयी ह- जमती जारही हैः" 
गन्दगी की भिल्लिर्यो क्षे भरौ यै“"चिन्दगी"""उफ"" 
कितनी तीखी वदन है ! *“"लाख वार कहा चन्दरूसेकि 
प्यास धोकर र्सदो पर कौन सुनतादै? यहीकातोहर 
श्रादमी वादाद्‌ है" " "(बाप कै प्याले षट में रखती है, उल" 
कर श्रन्दरले जाती है-“*फिर एक मिनट यदे प्रवेशˆ । 
एक हाय मे ड़. है इरसरे में कटन ।) 

कितनो धूल है दरवाजो पर } ऊंसेवर्पोहो गये भे 
हुए । “(भाती है ! रेक मे रखी हुई कितायों को उठाकर 
देलती है) यहां भी धूल" "बहा नी घूल--सव जगह धूल-- 
(एक किताब उठाकर पढ़ने लगती है) यह डायरी मेरे छाप्र- 
जीवन की है) कितने भादक क्षण इसमें भरे हृषु हैः -“कितनी 
सारौकवितएे है? श्या होगा इनका, क्या होभा ? मेरी जिन्दगी 
के चन्दे . कव्रगाह्‌ ह ये । नहीं" नदी" दनं भिया पमी" 
(रड़ती है एक पृष्ठ, पर हाफ जाती है, फिर मेचपोशश उढठाकर 
भडती है, प्ठिर वि्ादेतोहै ! वलंग से वंड रवर उठाकर 
काड्ती है, फिर विष्ठा देती ह ) ऋाङ्‌.लगाने लगतौ है ।) 
“लेकिन कड. तो रात को नदी लगती । प्ररे, श्रम्माजीन 
देख लें । (भाड़. को सोफे के नीचे छिपा देती है" फिर सोफे 
पर वड जाती है । सिर पकड लेतोहै।) 
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„ मुकं सव कते हमे पागल हो गयो हूं । कया -- समच 
मं पागलहो गयौ हूं ?.“-हमारे वरफैपासर ही जौ रम्मौ 
भामी रहती थी, वे थीं पागल तो--रत को सोये, दिन 
को चित्लाये । हेती पेते थो जते...“ (वागनल्ल को तरह 
हंसने का एविटग करत्ती है) । 

(भै पर रखे एलवम को उठाकर देखतो ह) ये मेरी 
खादी के चित्र है । (ध्यानमम्न होकर देखती है--एक-एक 
फ़ोटो पलयती है ॥) ये भमित खड़े है सेहरा बाधे हृषु.“ 
पर नही, नही" श्रमिते नही, प्रमित नही" 
हाय १ फिर नाम ले लिया! (दरवाजे की श्रोर मागती है) 
श्म्माजी ने तो नहीं सुना, भ्रगर सुन लिया तो" नही“ 
नही "श्रव प्रमित नहींकहुगी "रमित *-श्रमित“ "नाम नही 
सूरी । “एक दिन रमित को श्रमितही तो कह दिवा 
थाः“"माँंजी कै सामने" "ग्रौर तव माजी नेवुलच्छनी कहा 
था 1" सचमुच भारतीय लड़की पति का नाम नहीं तती" 
परम व्या कष्ं""याद ही नहीं रहता? (फिर फ़ोटो देणती 
है) यहे मेरे हाथमे वरमालाहै ग्नौर मेरा यह द्रुतहन वेष 
(हसती है) क्या कादून बनाया धा मेरा !*“"्रीरये सव 
भेरी सहेलियां नीता, वीना, कली, भ्रली, मंजरी, गरिमा 
*""प्रौर कु तो चेहरे पहचान मेँ ही नही माते 1.“ 

धीरे-धीरे एलवम के श्रौर भौ चित्र पलटतौ है । 

येडन्बरूहै! इन्र मेरा वेटा"माँ कहती है, “बब्को 
सुनी ॐ पासमे जाने दो“ इन्दरु को मार डालेगौ 1” भ्रमित 
कहते ह." नहीं, नदीं, ये कते है--“उच्तर को सुनी के हायो 
मँमतदो।' श्रौरकान्तासे जवम इन्दूकोमांगती हं 
तो बह-“"जँसे सुनकर भी भ्रनसुनी कर देती है"“सव 
मु पागल कहते ै-सव"“-चर का नौकर चन्दर भी" 
(ुवकने लगती है) युके माफ़ करदो, मेरे वेटे ! मेँषुमे 
मारती हि"“न ! मे सच वुमे मारना नदीं चाहती" 
पर क्या फष्-*? “मेरे श्रन्दर का शैतान इन सवके विष 
बगावत कर देना चाहता है" ये सव पागल हैः“ 
म इनसे प्रतिदमोध लेन; चाहती हं । इन्होनि मेरे सपने 
तोड़े हैः“ “मेरे व्यव्ितत्व को क्रौद क्या दहै इन दीवार्यौकी 
मोमा । मु पागल कहते ६---पामल कदी के ! उफ, मेरे 
वेटे श्रौर मेरे यीचमे कितने ऊचे व्यवधान वडेकर दिवे 





एक जिन्दगी वनजारा 


पर्व॑त से शिरा एक मन 


हे इन्दोन" मं राधसी ह" "जस्या ह" चपने वेट के लिए, 
उफ ! (भयः पकड्‌ लेती है, एलबम वहं रल देती है 
रेडियो ध्रोन करतो है, गीत उमरता है-- 

प्प्रोरे, ताल मिले नदी के जलें 

नदी भिते सागरम, 

सगर मिते कौनसे जले, 

कोई जनिना.प्नोरे!“ 
रेडियो दन्दकरदेतीहै। सोत श्ये दित धीरे-धीरे 
दोहराती है-- 





.“""तात---मिते---नदी---के---जल-^ मे, 
"सदी"*“"मिते" ˆ ` सायर“ "मे १०१५५०५ 
"सागर" "-मितेः"-कौन-"से"- "जल" 


| कोई." -जानि-^.ना 1 १४ 

कितना सुन्दर गीत है! ग्रमित से कर्वार का किः इस 
गौतकार्किडेलादौना} षर उन्हें तौ जैसे फरुरसत ही 
नही है--(गुनमुनाती है)--भ्ररे हा, मूनिवर्सिटी मे जव 
स्यूलिक्रः कान्फेन्स हुई थी, तव॒ साद्ट म्युलिक काम्पिटीशने 
मेमुकेही तो फ़्टं प्राद्र भिलाःथा। लेकिनिश्रव तौ 
भेरीयीणामेतार्‌ ही दूटग्ये। मेमोमकोमुरतहु; 
चरभं लाकर मजादी वेषः" -देवे जाग्र सव कोर्ट" 1 
जल-जल कर गलती रहः "गलती रही (हसती है) । 

कितने स्वप्न संजोषए ये जीवन में ? सवदूट गे । वेदे 
सपने सुराही के टकड़ोसे मेरे सामने पड़े दँ र मै जोड्ना 
चादती हं 1“ पगली सुनी ! भता कीं टूटौ सुराही भी 
जुडती है । ् 

(लेट जाती दहै) ये .मक्ड़ी-के जालो ते भरी कटिया, 
एतम की.ये बोलती गुमसुम तस्वीर, ये दीवार, ये फूलदान, 
ये मेज“"“ये कुरिया, सुमे कीं श्रधिक माग्याली है 1 
श्रम्मा ने कटा था--(ख्ो हो जाती है) विदा के समय 
षया कह था--"उफ़, कितनी कमजोर याददाद्त ह गयी दै 





ˆ ‹ भेरीः" "श्रम्माने कहाथा--उसघर की कुल-लक्ष्मी वनन 


बेटीः"`कुल-लक्ष्मी"“"ग्रौर मे कुल-लक्ष्मी बनने की चाहं 
ल्यि, श्रा गई यहाँ"“सोवा या"दोटा-सा धर होगा । 
खुब साफ-सुयरा"ˆ“चमकता हुग्रा"" "पर“ "जिन्दगी यँ ही वीते 
मई शरीर हम किनारे पर खडे-खड़े तमाया ही देखते रह्‌ 
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गये." "(दीवार येंलगे गुं चिघ्रहुं। चुनो उनकै पाष 
माकर उन्हे देखने लगती है) । 

""यह्‌ उजड़ते पत्तर की तेदवीर है, मने कोतिजिम 
वनाथी थो^ग्रथम पुररकार मिला था" पत्त्र उजडता 
ह तौ वसन्त सवार देता दै श्राक्रर। मेरे पतर कौ कौन 
सेवारेगा, कौन संवारेगा श्रय ? ब्रव कुद नही हौ सकेता 
गु नही हौ सक्ता । इन बन्द दरवाजौं से मेरी ब्रावा्ें 
टकराकर मुखी तक लौट श्रातीहै। इन दरवाजों मे क्रंव 
श्रावाजोंको खोतर दो---* खोल दो, मेरा दमधुटजायेग, 
श्रमित ¡ मे मर जाङेगी 1 (विंठ जाती है) 

मर इन वन्यनों को नहीं स्र पूगी, नौ खेल सकु 
(पत॑य पर चिषे वंड कवर को उठाकर तहा देती षट, मेर 
फा मेखपों उत्तार देतो है) किसी प्रावरण की जरूरत नही 
किक्तीकोभी! वैड कवर इसतिएु विद्यायाजातादैकि 
खाट कीटरूटौ हई सुतलियां न दिखायी दे “-मेजपो इसलिए 
इस्तेमाल होता है क्रि मेज की स्यान-स्थान पर उतरी हई 
पलि से उसका विषत रुप"न दीते नौर आदमी मौ श्रपने 
` उपर न जाने कितने श्रावरण लपेटे रहता" ग्रौर दम्भ गर्ता 
है कि बहु कितना उदार है" छलिया कही का--^मेष्ियिकी 
खालश्रोदे हृए ये इन्सान"*"न जीते है न जीने देते दै 
(उत्तेजित हो जात्ती है) पिता नही रहे" “"प्रम्मा भी चती 
` गयीं उस देश." -भय्या इङ्खलैण्ड क्या गये वहीं के दीहो 
यथे 1**प्रौर रह गयी मं अकेली" "कितनी अकेली" "कौन 
ददे जनेगा"“ ? (रोतीरहै)। # 
ये जीवन के विरोधाभास" -अरन्तर्‌ मे निरन्तर चलते 
रह्नेवाला यह ॒दन्दरः“-इसने गुक्े कटी का न छोड । घट 
श्रभिजात्यको मे कव तकं ढो सक्ंगी" "सुनी मरः" -गयी, 
**““""मर गयी“ “रह्‌ गयी है केवल उसकी लाश । पवेत स 
"गिरा एक मन---पर्वत ते गिरा एक मन" "^ "(रन्दर भाग 
‡ जाती है हांफतो हृई-)1 
रगेमेच एक भिनट के किए खाली रहता है, तभो 
डं० सहाय के सेपथ श्रभित श्रौर चन्दन का भवेद । 
तीनों यकेसेह, वंड जाते है, श्रमित श्रौर चन्दन 
क्यों यर श्रौर डगिटर साहब सोफे पर । एक क्षण 
तोनों चप रहते है } 


एकः जिन्दगी वनजारा 


चन्दन : 


ङो० सहायः 


चन्दन्‌ 


प्रमित : 
चन्दन : 


श्रमित : 
चन्दन : 


श्रमितं ; 
चन्दन्‌ : 


डक्टर सहाय 


चन्दनः 


प्रवेत्तसे भिरा एक मन 


म॑ने सद सुन्‌ लिया श्रमितः““मामीकौ सारी वतिं मे सुन 
सुका हं । तुम लोग सचमुच भाभी को पागल वना 
डासोने"“ 

मृह्ते लगता है भुनीता जीको फिट्स श्रति है कमी-कमी 
रौरवे षस प्रकारके प्रलाप करती) 


: नही डक्टर सहव ! गुनी मासी विस्वुल ठीक है ! शादी 


के पते उनके कु ्वाव ये, जो यहां श्राकर पूरे नहीं हुए, 
श्रौर भ्रचयेत्तन मे जाकर ग्रन्थि वनकर उन्हं सपय-समय पर 
प्रपीडितत करते रहते है । 

तव क्या करना होगा, चन्दन ? 

कुछ नही, केवल प्यार दो उन्द । कु व्यक्तित्व इतने शक्ति- 
शालीषहोते है किवेश्रासानी से भ्पने व्यक्तित्व का दूसरों 
में विलयन नहीं कर पति, श्रौर तव वे पुस्टरटेट-सा--श्रपने 
को--दूटा-टूटा-सा--श्रलग-प्रलग-सा महसूस करते है । एसे 
सोगिमों की एकमात्र श्रौपधि है प्यार । वे उपेक्षा नहीं पेल 
पातेः“ । 

उपेक्षा कंसी ? कौन उपेक्षा करता है सुनी की ? 

तुम" माँ" "कान्ता, यहा तक कि घर का नौकर चन्दु"*" 

भी । इताहावाद विद्ववियातय की ध्रगरे्ी कौ पोस्ट“ 
""गरजुएट सुनीता के व्यकितत्वं को तुम लोगों ने चिलौना 
समभा" "सव कु कहा -- कुल च्छनी, जल्लाद, पागल“ ग्रौर 
भाभीः""के प्रन्दरका विद्रोही भन इन छ्य नाभो को नहीं 
म्नो सका । स्वच्दरताप्रिय हीना कुछ इन्सान चाहते है, तो 
यह तो उनका स्वमावं है, तुम्हें क्यों अखरताहै? फिरवे 
स्वयं ही तो सफाई वरती रै" "तुम क्यो श्रडमा लगाते हो ? 

श्रौरवह डन कोव्योंमारतीदहै? 

तुम सबसे प्रतिशोव लेने कैः लिए । तुम उन्बू को उनके प्न 

जानि नही देते ! उच्चर तुम सवका प्यारा है इसलिए वे उन्तरु को 
मस्ती है, रण्डे फनी में रतत को इवो देती है, जिते पुष्टे 

कष्ट हौ } एसा ही एक केस लखनऊ में डां मायूर के पास 

आया या। मेने उसकेसको पुरीर्ट्टी की थी । वह्‌ प्रौरत 

केवल एक महीने के उपचार से ठीक हो गयी । 


सा ही एक केष हमारे यदहं मनोर्व॑जानिक संस्यानमभे भी 


श्ायाया। 
तुम्हे श्रपने कौ बदलना होगा, अ्रमिते { भाभी को जितना 


५६ 


स्यार ये चाहती दै देना होगा, उ्चू वौ उनके पाष साड 

होमाः प्रीर तम देखना भामो कौ स्थितिमे श्नायातीत प 
वर्तन द जायगा 1 

पय: ठोक कते हो, चन्दन ! शमित ! श्रय सुनीता जीफोकलकर 

वेगे डाबरटर पन्त ढेः पाम वे मनोव॑नानिकः संस्यानवे 

इायरेषटर है 1 एव ठौकः हो जयिगा॥ 


सव एक साथ उवते ह \ पर्दा ।\ 


वटर सह्‌ 


१1 


एक चिन्दगी वनजास 


म्‌ 


तूफ़ान ओौर शहनाइयां 


पात्र 


माँ आयु ४५ वपं) 
संज्‌ (संजय) पुत्र 
मालो (मालती) पुत्री 
दिलीप संसूकामिव 


हरि नौकर 


मालोः 


संजू : (वाय काप्याला हाथमे लेकर एक धुंट पीकर) अवतो 


मालो: 


के पत्त जाकर किताे काडने तपता है । एक कितव 
खोलकर देखता है । किताब भरँ श्रायद कोर तस्वीर है] 
तस्वीर देखकर) है मेरे राम ! आदमी है कि घनचक्कर* 
इतनी वद्ी-बदधी गृ 2 (भ्रपनी मूर्ध षर हाय फेरत ह ! 
किताबें रखकर भाड़, लगाने लगता हि!) 
संनू का भरवेश् } रेग गोरा, नीलाम नेत्र, नयी रोशनी 
का पट़ा-लिख गुवक श्रतीत होतः है । 


नू ; हेरि दादा ! इतनी देर हो गई ! श्म्मा समम रही है, तुम 


अभी द्रुव लेकर नही लौटे । रमी तक चाय भी नहीं वनी। 


: हष तौ कव का ग्रा गवा, छोटे राजा ! दिव्वे में रल भाया 


भ्रम्माजी के पास । `""म्राज बड़ी ठण्ड है, छोटे मय्या ! 
हाथ जमे जाति है "भाड़, लगाते" "लाते । 


; जल्दी चायक्ताकरदो हरि दादा! विनाचायकेतो प्रपने 


राम वेः कुष्ठ बसका नही । 


: (जल्दीन्जत्दी हाय चलाकर) ध्रभी जाता हं, टुटके राजा ! 
: टुटके राजा ! वड़के राजा ! यह सव क्या कहते हो, हेरि 


दादा? राजा शब्दका प्रयोग हम जैसी स्थितिके लोगोंके 
लिए" *“श्रपने राम को तो जेचता नहीं माई ! 


£ तो फिर'""फिरः""क्याकटं? -, 
: केवल संजू" “ “क्या इतना काफी नहीं ? 
; ना भय्पा, मभते त्तो यह नहीं हयमा" "केवल सं"" "रू" 


संजू" " "मय्या राम" `राम, तोबा-*-तोबा"-भला कहीं ्रच्छा 
लगेगा संज्‌""*“** ना वावा.“ ना... ॥ 


श्रला.जत्ता है । मालो का अ्वेशा ) मामूली छोटकी 
, साड़ी पहने है । बाल भरस्त-ग्यस्त ह श्राति से 


श्राभिनात्य टषकता है । 
लो भय्या ! चायः" (कप हाय में पकड्ातो है) । 


चाय भौ श्रच्छी नही लगती, मालो { सव कुठ फीका"“ 
फीका"-सा सगता है ! यह दुनिया कितनी रंगीन, सपनों 
सी मोहकः" "पर मुभे तो"“मुके तो, कया कटं वस" । 
तुम तो, मय्या ! हमेया दायंनिकों कीसी वाति के हो} 
दुनिया को रंगीन मानोतो रंगीन, मायाजालं मानोतो 
मायाजाल 1 ` दुनिया तुम्हे मोरखधन्वे से धरधिक लग भी 
क्या सकती है" -- दुम व्हरे परे फिर्लोघषफर'" 


एक जिन्दगी वनजाय 


सन: तू तो माक करती है मालो ! यष्टी हना चाही है" 
मासो :भामीकादो। 
सज्‌ : भौर षया वित्लीकोख्वायमे 
मालौ : यस भ्या ! धित्स यन्दर की गाली भत देना" `“ "नदीं 
क्र. 

। सन्‌ : नहीं तो-““षर स्ने निकाल दिया जाऊंगा ? (हसता है" फिर 
सोचता है) मालो फो भाभी वादिषे"" । प्रण्माकौ यु 
चाहिये" "ददी मको." | 

मानो : संजू मय्या ! सोचकर भी देया तुमने } दादी गाकीरम्र 
म जय पटूषोगे, तय पता चग हर नथी षीद पुरानी पीढी 
या मजाक वनाती हैः" -उप्तफौ मवपतार्पोफो जममीषी 
केष्टानहीं कर्ती “प्मम्मा पौरदादीमां कै मनकावीष् 
को शममःकरतो देषो" “"वुमनेतो रृटम्गा र्मी दै" 
“निमा गोरगथन्या दहै--मपनौं का जान 1 प्या मधी 
कग" जस्र, तव तो कवार कोटवा चिनग्राग्रो) । 

समू ःश्रोटीः "धव तो मुद्‌ सुतादमदी तरी क मानी 
उपद्ैयो षी! टा मालौ, वृर मानृमदरै र्ना पीट प्रषी 
हैः“ ्रपते गौववानि नये धर्‌ ने? 
मालो: रतना दी लौट श्रायी ह? मनृरासमे श्य मध्या 
मनू : परमो" 1 
मातो : परमसन दी सट प्रायीद् 
यातावरण र्म निश्नश्या छाजानी ह) शमी प्रका 
का प्रवेद + मातो द वेष्ट श्रमी जाती है| 
प्रम्माटष्वा एटरेताद्रै द{ ग्ना श्रा 7 वकने 
गया? | 
नूह मां! सत्याग्रह 
एद मिनट द श्रा्यी ष्रायी गती है) 
माः वेवी र्दद यवम वौ नी बरना." ध्मातो सम् 
५ (1 
५/9 1/1 = 
दु -दमो { दद्द श्यी जथ व गोलक न 
रद्य रला मान्य क द्विती क (+ 
वरिफाद कवी दना ददं निव देवा ईन ~ 
ध्न ष्म दका जीवन . 

छाज यमाद्‌ चनन द 

द्यः सद्व्य्वव्य 





पान प्रौ ददर 


दन 


संमू के दोस्त दिलीप का श्वेश 1 यह्‌ संन्‌-नंसाही 
सोम्य-दशन है! ॥ 
दिलीप ; कको वर्चाहो दही है, संमू? बड़े मशगूल श्नीर, मां! 
रापः" । ्रापको प्रसिक्यो नान? क्यावात है? 
(मांके चरण षूताहै)। 
माँ ; जियो वेदा ! बहुत दिनों वाद ब्रा (तिर षर हाय फेरतौ है) 1 
समू : प्ोहो, दिलौष । ब्राज प्राप प्राये हँ इतने दिनो याद ! मैने 
भी कक्षम खाई यो कि जव तक तु नहीं राये, ममी तेरे 
पास" 1 
दिलीप : नहीं जद्धेगाः "तेरी भीप्मप्रतिजञा की परिधि को तोड़ने 
हीतोमंभ्रायाहे। (मांसे) देखो मां { इप्रकी वार्ते-“दते 
ते वस लड्ना भ्राता. है । जव देखो" "तव सङद्धाईः"" मिलना 
वाद में. * लड़ना पहले { 
माँ : (हेती है) तुम बाते करो, वेदा } म॑ श्रमी भ्रातौ हू! 
जातौहै) 
संमू : दिलीप { रत्ना लौट ्रावी है। 
दिलीप : रला.ˆ“रला लौटे श्रायी है? कसे ? क्या कहते होसंन्‌ ? 
संमू : हा, दिलीप ! पुमे लगता है श्राज श्राकाश“-श्राकाश नहीं 
रहा" "धरती ''" धरती नहीं रही" ' "वेदं तूफानो ने चिन्दगी 
को छानावदोश वेना दिया है) इममे भरँ कितना भटक रहा 
हि, दिलीप 1 “षन प्रत्यावर्तनों ने मेरे मन कौ कितना भर 
, मायाहैः 
` दिलीप : जानता ह, संजू { सव कुछ जानता है । मेरी भालों मे भरान 
वह दिन तैर र्हा है जव दादी मने श्रपना भरांवल फताकर 
रत्ना क द्वार पर जाकर श्रपनी श्रालों को रोशनी मांगी 
धी"“-्रपते प्राणों कादान मांगा था“-मिन्नते कीयीं" 
चिरीरियां की“"थी। 
: श्रौर-“"प्रपना खाती प्रचल पमेट कर्यो ही लौट प्राय धी, 
दादी मौ! णहोीने? (हृषताहै)। 
दिलीप : इतनी सोखली देसी मत हेसो, संन !'""मत दमो" "मेस दिल 
्वटरहाहै। 
अच्छा चते थो पम पाये, स्वस्यहोर्तैः"-(ो्नोका 
प्रस्याने) । 
हरि भार भे पर तमो को श्रायी गक रनाता 
है १ मालती श्य प्रवेय ! पर्वोक्ीप्रोर देवतीटै 


शनः 


एक्‌ जिन्दगी बनजार 


मातो : ओह! भ्राजकी डाके प्रा मयीः" एक पश्च उठकर 


मानो 


मालो: 


माँः 


भातो 


म 


माँ 


दिलीप : 


तूफान श्रौर शुन्यं 


देखती है...“ “रख देती है." ॥ मल पर फमी प्रसन्नता 
छलकती है" कमो पिस्मय' "^" इसरा पय खोलकर 
यकृत है ४) 

मालो ! 


तुमं मेरे वरे मे पता वल गयाहौगा ! मैप्रागयीहूः 
मातो"-फिरम्ना गयी षह! जीवन कौउ कहानीकोमंं 
दुहराना नदीं चाहती ) इन्सान गो चाहता है सव उत भिल 
दही जपि--इन्छान के सार सपने सच हो ही जार्यै, यह तो 
खरूरी नहीं है, सातो {****“ पर मृ श्राज लगतादहैकिः 
भरे श्रन्तर का कोई कश किस के लिए देवदास चन मया है, 
मालो } दैवदासः"वन गया है". इतनी उदासी." "इतना 
सूनापन"*~ 1 


सुम्दारी रला 


: श्रन्तर का कोष कक्ष किसी के लिए देवदास बन गया है 


देवदास यन गया है"“"रत्ना दी के भ्रन्तर का कोर कक्ष 
देवदास“ "देवदार जैसा सूना-“*“" “वीराना (श्रा ते श्रा 
पोती है) 1 

पहला पत्र पोलकर पदृती है-- 

पद्कर येच॑न्‌ होकर दथर-उधर घूमती है ! सण्ये धर 

पसोने फी वृदे भिलमिलाती हु--पसोना पोती है । 
उषफ़ यह्‌ पप्र ¡ क्या भय्या की कहानी कौ पूनरावृत्तिमेरी 
जिन्दमीमेभीहोने जा रही हैः.-नहीं"-नही"" "नही, मे 
सा नही होने दूंगी"ˆ“““ (मां का प्रवेक)" 
व्याः है, मालो ? किसकापत्ररैवैदी? 


(संयत होकर चेहरे का भाव यदलकर) रत्ना दी काप्त्रहै, 
भां! 


: (विस्मय सै) रत्ना पेटीने किर पत्र लिला दै, मासो ? किर 


पव लिखा है? क्ती की समप्ठि्तिजतनेपरभीक्या 
कहानी का.चारम्म हो सकता है ? नही, नही, मालो } "^ 
भ्रमे र्ताकेपनत्रकी कोई रूरत नहीं थी। 

संजय श्रौर दिलीप का .प्वेज्ञ । 
ेसौ कठोर वात मठ कसे, मां !, हर कानी का ग्न्त एकस 
नहीं हत्त । कोई कहानी समाप्त होकर फिर प्रारम्भ होती 
है कोड श्रपते सू्रोकोआरम्भभे हौ समेटकर समाप्त 


६३ 


मां 


मालौ: 


संमू 


दिलीप : 


विलीप 


हयी जाततीदैष 


: श्रपने वयं के श्राभिजात्य से श्राज वे लोग नीचै उतर श्ये 


दै, शरम्मा, नीवे उतर भ्राये ह। वड़ी हवेली कारव 
धरतौ पर गिरकर चकनाचूरहो गयादै, मां) 


: श्रौर उस गवे का शिकार वने वह भोली लडकी, जिसकी 


श्रो मे रमी तक वचपन क भोलापन अरगडादयां चेता 
है, जिसके श्रोठों पर भोली मुस्कान" "“““ 

लेकिन अम्मा ! "““श्रवतो वह सवेरे की मुस्कान श्रसमय मेँ 
ही सामि वन चुकी है-""- "ढली हु सांक" । यचपत की 
भोली उमंगे उजड़ गयी, मां ! 


: सामः कया फिर भ्रगते दिन सवेरा नही वन जाती, माँ] 


मुस्कान उजङ्करक्या फिर प्रावाद नही होती 2 इम दुनिया 
मे सव कु होता है, माँ ! सव कु होता है । उजड़कर बसना 
ग्रीर बसकर उजेडना, यही तो इस जिन्दगी का क्रम ह । 


ं : हाँ वेदे { यदी इस जिन्दगी का क्रम है" "(जाती है । मालो 


भी पौचे-पोदे जाती है) 1 


नू : बेचारे राजा साहव व्याह के पाच महीने वाददहीमृत्युको 


प्रनिश्राप्तहो गमेः" ॥ 

होतेभी षयो नदी--यराव क्या कम पीतेये? फिर नयी- 
नयी वोवी के रूप की मादकता ! शराय से पने जीवन का 
गरम गलत करना चाहते होगे, संजू ! 


: हाँ, ओरक्या? मज्ञेउस दिनि का रत्ना का मासूम चेहरा 
मुः 


भुलाये भी नही भ्रूलता, दिलीप } वह विदाई की सांक! 
लगता था व्याह की रोशनि्यां क्रितना वडा अन्वेरा लेकर 
न्रारही है? रत्ना सचमुच रोरहीथी) मेने कहाया, 
रत्न! रो मत, भौर वह हे पडी थी } उसकी वह्‌ हंसी" 
वह्‌ हेसी--"वह हषी त्रु क्या जानेया, दिलीप † चु चही जान 
सकता-- नही जान सकता ॥ 

स्नौर रत्ना का वह मगरूर पिता, जिसकी वेदी उसके देखते- 


देखते भ्राज जिन्दा लाद वेन गयी! 


: शपे श्रपरा्ों की क्षमा मगिने भगवान्‌ के दरवार मेँ 


चला गया, दिलीप ! व्याह के श्रगलै दिन ही उसका हार्ट 
फलदो गया। 

"्नीर रत्ना भ्रकेली रह गयौ"----सपुराल मे कौ 
नही, मो केचर भी दढ माँ के श्रतिरिक्त्रौर कोई 





एकः जिन्दगी यजाय 


एकः यच्चा तकः नहीं 1 
संमू : श्रपने पति क सारो सम्पत्ति एक भ्रनायाश्रम के नाम कर 
* रत्ना ने श्रपने पतिका नाम भ्रमर कर दिषा। 
, भातो का प्रवेद । 
मालौ : पति ही की सारी सम्पत्ति नही, यहा पिताकीभौ सारी 
सम्पत्ति से एक कन्या पाठयाला कौ रंस्थापना के संकत्प 
॥ करलिपायारलादीने। 
एं दिलीप : श्रोह्‌ ! रत्ना महान्‌ है । 
भन्‌ : मै श्नाताहै, दिलीप ! मालो ! तव तक तू दिलीप से बातकर। 
3) ~ , संजू का भस्यानः। दिलीप चंठ जाता है। पालो 
जते सलगतीहै! , 
दिलीष : (धकारा है) "मालो ! ` (मालो फे कदम दक जाते है) एक 
~ वात सून जाप्रोमालो।\ ^ 
मालो: यातती मे सुन.चुक्ी ह, दिलीप वावरू | मे वया वू ? 
रोने लगतोहै 
दिलीप : रसू बड़ भ्रमत्य है, मालो ! यो मत वहारो) 
¬ मालो : प्राप जानते है, दिलीप याव ! संजू भय्या वितते दुखी र? 
दिलीप : हर.वफ़ादार दोस्त श्रपने 'दोस्तकै गरम मे दी रहतादहै, 
+ + ~ , "मि ! क्या तुम सोचतीःहो मुपे दुःख नही ॥ 
मालो : एेसी स्थिति मेः". श्रपनेऽमन क्य शग श्रलापना कया 
उचित लगताहि? - + 
,' „" दिलीप : उचित-श्रनुचित की वातत मै नहीं जानता, मालो ! मं परतिशा- 
५ बद्ध हे । जव तक भरे दोस्त की पीड़ा पीड़ा रहेी, सैः षने 
£ सपनो को भ्रावाद करने की विल्करुल कोरिया नहीं करूगा, 
मालो { नदीं कष्टेगा परर "मेरे मनके एक प्रदनका 
उत्तरतोदेदो, मालो ५ 
मालो ; प्रन के समाधान खोजने की हर इन्सान वेष्टा करता है, 
दिलीप वात्र ! , प्रयल जितने. उलभ॑तते,ह उतना ही जीवन 
कचनं वगता है । प्रर क्या प्रन का उत्तर केवल वाणी दारा 
ही दिपा जाताहै? अन्तरं को मथनैवाले प्रदन जवर्रासखौ 
भेश्रते हैः तोलेंही इका उत्तर दे दियाकसतीहु 





मलो : हँ दिलीप बादर} ., 
„ द्विलीषं तुम्हारे भ्रति मेरे वचनं का वह्‌ भोला कौतूहल ्राक- 


तृष्ठान शौर श्हनादर्या -६५ 


मालो: 


दिलीप : रूठकर 


मालो 


दिलीप : 


दिलीष 


मालो: 
संजू : (पूमता है 


दण वन जायेगा, मै नदीं जानता धा 1 

मे जानती थी, दिलीप वाव्‌ } में जानती धी बहत पहते से 

जय मैने पटली-पहलौ वार व देषाया भौर दुम्‌ मुभे" 
र कगड्कर चर के- बाहर चले गये येः""यहीन ? 

(दे्ता है) श्नौर वह्‌ मी मगड़ा कित बात पर हु था 

यादहै? 


~ करम कौ “ववीन' पर 1 तुम वदते ये कवीन मेरी है प्रर र्म 


कहती थ मेरी॥ भेनेर्वीनले ची भौरवुम खूख्कर चले गये ॥ 
श्नोर फिर दरसरे. दिन ˆ“ 1 
संजय फा प्रवेद | म्रालो नोर दिलीप खट़ेहोनति ६। 


; न श्रव चल रहा ह, स्‌ः ] श्रमी ङग, जस दादीमां 


पासहो ्राऊं (दिलोष का प्रस्थान) । 
सैमी ममी श्राती हे, मय्या ! (मलोका प्रस्थान) } 

\ धूमते-धूमते एकाएक परयो की प्रोर दुष्ट 
जाती टै। (रत्नः का -पत्र खोलकर पदता है 9) रला 
-ते लिला दै--““षर मु धराज -लगता है कि मेरे यन्तर का 
कोई क्ष किसोके लिए देवदास वन गयां है, मालो ! देवदास 

है १०० 


मौ, मालती श्रोर ह्दलीष का प्रवेश 1 
भौ ? दिवाकर के साय मालतीका 


एक हिन्दमी वनजास 


दिलीप 


मालती : 


= 


म 


दिलीप : 


मालत्ती 


(1 
=+ 


सूपान भ्रौर शहुनाइयौ 


सम्बन्ध ? 


: मालती का दिवाकर के साय सम्बन्ध ? 


ह्भय्या! दत देश की यही परम्परा है! हर लड़की यदि 
वह समपिताभीहै, पो बुल कौ श्रानके माम परबद्धेघर 
मेंव्याहीजातीहै। रत्वादी कौ यात श्राप नहीं जानते 
क्या? 


: सब जानता हं भरौर भरव मने सोच लियाहै) इन योधी 


मर्यादाग्रों कौ दीवार भरव नहीं खड़ी रहगी"" "नही सडी 
रहेगी । रत्ना को मे भपनाङगा। समाज यदि रास्ते 
चीन की दीदार-साश्रड्‌ भी जाय, तव भी सै तरीं सकूगा । 
मेने जो सोच ल्ियादै, वहु पत्थर की लकीर वनकररहीं 


: संजू ! वड़ी हवेली कौ विधवा येटी रत्ना मेरे घर कौ यह्‌ 


चनेगी ? 

हौ, ! हर संकल्प एक नया स्वेराेकर भ्राता टै। 
रत्ना इस धर की वहू वनेगी । भूरी छलनाम्रो के येषेरे 
दरूटकर ही रहै" ! 


: रा मेरी भाभी वेगी ? मेरौ हमजोती सखी रतना, जिसके 


प्राणों मे कर्णा की लहर भ्रालोडित होती रहती हँ, जिसकी 
श्राखं मे स्नेह, ममता श्रौर पवित्रता की त्रिवेणी लहराती 
है ह, रला मेय भाभी थी पहते भी" "एक तूफान प्राया 
यामां ! वह सफ़रान श्रव शान्तहो गाद । तूफान के वाद 
की-सी यह निस्तन्धता भ्रम मंगल की शहनाइ्यों से गुंजरित 
हो उठेगी । मे श्राज कितनी खुश हः" “कितनी लुक हू । 


नू : श्रौर दिलीप इस धर का दामाद वनकर इस घर मेँ श्रयेगा 


** "दिवाकर नहीं! 
दिलीप ग्रौर मालो सर ऋूुकालेतेहै। 


ी : श्रो, श्रयर मेरे वच्चो को खुशी दसी मरह, तो मुभ कोई 


भ्रापतति नही । वल तके तुम्हारे पिताजी मी कलकत्ता 
से लौट श्र्येगे । वे मी खुश होगे इन समाचारो से । 
सवके मुखो पर प्रसन्नता फा मावहि) 


पर्डागिरताहै। 
[. 


९७ 


६ 
सूली पर चढ़ा एक ओर मसीहा 


पात्र 


मां 
पुनीत 
दोपक 
रम्भा 
रतिका 


(म्रस्या लगमग ५५ वपं) 
छोटा पुर 

पुनीतरे वड़ा पत्र 

पुनीत से छोटी बेटी 
रम्भा की सेली 


[पद खुलता है1 

घरकाश्रागनरै! एकम्रोरएकरखाट व्ष्ठीटहै। खाटके रामे 
एक छोटी मेज है, जिस पर प्लेट मे एके प्याला रखा है । रंगमंच 
के दाहिनी प्रोर वाहूर जाने काद्वारदहै। बायींश्रोरदौ दरवाजे 
है,जोदो कमरोंमेंजतिटहै। सामने एक दरवार, जो रसो 
भें खुलता है । खाट के पास में ्रटाई विष्ठी है । चटाई पर उल्टा 
लेटा हुमा दीपक एक किताव पढ़ रहा ह । सामने दीवारकी भ्रोर 
रसोई के दरवाजे तक एक श्रलगनी वेधी है, जिस पर कुछ कपडे 

ˆ ~ सुखरे । सूखे कपटे एक प्रोर खिसकाद्िग्ये है! 


भ्रातिःकाल लगमग्र &-१० वजे.का समयदहै। 
गर्मी का मौसमदहै। 
पारो कौ वेशभरुपा मध्यमवर्गोय परिवासें जैसी है। 


: रसोई से वतेनो के खडकने कौ प्रावा सुनायो देती है । शायद एक 
साय दो-तीन वतंन'किसीके हाथमे गिर पड़ेहै। रसोेके दर 
वाखेसे मौ का प्रवेश । वहे लंगडाती-सी भकर सार पर वैठ 
जाती है 1 पौव पकडती है ।] 


भं : मरा भगोना पौव पर गिर गया। 
“+ ! ' दीपक : (खड़ा होकर, माँ का पौव पकड़कर) क्या चोट लग गई, 
` माः? मेँ श्रयोडक्त लाता.हं। 
चर्यौ श्रोर प्रस्थान-श्नीघ्र द प्रवेश । 
दीपक : मेने लाख वार कहा है, माँ! कामम जल्दौ मतव कते, 
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पर तुम मानतौ ही नदीं! श्रव लगता है, तुम थकने लगी 
हो 1 (मां के पाँच में श्रायोडेवत मघता है) ! 
माँ ःभ्ररेजानि भीदे, ठटीकहो जयेगरा। देसी तौ ्टोदी-मोदी 
॥ चोटें रोज लगती हौ रहती है ¦ ५ 
दीपक : (परायोडेक्स मलता रहुता है) कुछ आराम मिला ? 
माँ:हांकुछल्गतोहै। 
दीपक :मां! मंश्राज रात कोदेरसेषर नोौदंगा। देखर की 
शादीदरै। 
श्रायोरक्स भलना.वन्द कर देता है । 
मां: (लाट पर से उठते हए) शेखर की शादी है? नेयही 
तो तेरा एक दोस्त वचा था! प्राज उसकी शादीभीदहौ 
जायमी 1 
दीपक : हाँ,मां{ शादी तो शेखर की बहुत पहले हो जाती, पर 
मानता ही नही था शेखर । 
मांँ;तू भीतो नही मानता, भ्रौर श्रव तोतैरा कोई काम ही नही 
है । जव काम था, .तमी तूने कब सुनी 2 लढ्कीवाले सिर 
~ रगड़-रगड़ कर लौट गये 1 ' . 
दीपक ; मेने कितनी वार कहा है, माँ ! पुरानी कहानी सत दोह- 
रागो, पर ठुम मानती ही नहीं । श्रच्छा, तोम नारहाहै 
अव] (पात भ्राकर, धीरेसे) क्या १५ रूपये दे सकोगी, 
माँ? शेवरको शादीम भ्रौरकरछनही तो तिलक तो 
देषा ही होगा । 
मा : (कुछ सोचती-सी है) स्पये -" "पन्द्रह “ˆ? मेरे पाल तो, वटे 
दसकानोटरै बस! र 
दीपक : लाग्रो,.माँं ! यही सही । 
~ माँ; (आंचल से खोलकर देतोहै)) भरे हा, तेरी उक्र नई 
नौकरी का क्याद्ञ्ा? तुतो कहताथा क्रि शेखर के 
गओक्रिसमेंदहीदहै। - 
दीपक : श्रवतो शेखरकी ्ादीके वादही कुं होगा 1 
कमरे की शरोर प्रस्थान । भां कुछ देर खाट के पात 
~ खज्ञो रहती है, कछ सोत है । कमरे के दरवा 
कै श्रोर वदती है, फिर कष्ठ सोचकर लौटती है । 
तयार होकर कमरे से दीपक की श्रवेश ! 
। दीपक : श्रच्छो, माँ! मै-जारहाहं? 
म; जावेटे ! दरवाजा मिलाकर भेडता ज्यो 1 


१ 


एक न्दौ बनजारा 


माँः 


मां 


रतिकाः 


माँ: 
रतिका : 
माः 


रतिक्रा : 
माँ: 


रेतिको 


माः 


दीपक फा प्रस्यान वापी भ्रोरसे। 
माँ रसोई मे जती ह! पर्तनों को उलने-परतै को 
श्रावाच सुनायो पडती है \ त्रै बाहर दरवाच्े षर 
थपथप होती है ! 

(रसोई से लिकलकर) कौन रै ? 
को बोलता ही नरह, छिन्वु ्ठिर भो थपयय जारी 
है। मौ दरवा की श्रोर बदृतो है, तभी बरवाला 
खोलकर र्तिका का प्रवेश प्रौर माँ को प्रणाम । 


: आ्रग्रो यैटी ! श्राग्रो, खुदा रहो ) भ्राज तो बहुत दिनों बाद 


भ्रायीदहो! 

ही, मा ! म्तदान करीवभश्रारहै है) कोर्लिज से लपित्रेरी 
चली जातीहे\ देरहो जातौ है लौयदे-लौरते । (इधर- 
उधर देखकर) रम्मा कटां है, मा? 

कोंलिज गयी है। 

भ्रौर कों भौ नदीं दीखता । 

दोसे कोर कहाँ से ? दीपक श्रपने दोस्त कौशादीमे गया 
है, ग्रौर पुनीत रत लौट हौ नहीं । मरी जान चिन्ता मेँ 
श्रटफी रहती है । चूमने की नौकरी बडी बुरी होतीहै, 
वटी ! परषेयाकरो? पेटके लिएुतो सब कुट करना 
ही षडतादहै। 

शरच्छा श्रव चलती ह, माँ ! कोलिज जाना है । 

पसे ही चलौ जम्रोगी क्या? एक कप चाय लाती हूं । 


:नहीं्मां ! चाय धरसेलेकरही चेली थी) 
भाँः 


श्रच्छावैटी!{ वड़ीउमरहो। प्राया करो कभी-कभी) 
तथियत सुख हौ जाती है देखकर {र्तिका के साय-साय 
दरवाश्चे ठक जातीहै, फिरनलौटतीहै) कसी देवीनसी 
लडकी है । दैवे से भूख भागती दै ! (शोष देर लड़ रहती 
है। ऊपर को श्रोर देखकर) कितनी धूप बडढभ्रयीहै) 
सनि बनाना है 1 (रसोई की श्रोर जातो ह ! डिम्बे सोलने 
अन्द करते की श्रावचिहोतो है तमी दरवा्चे (दायीं 
श्र) से धुनीते का प्रवेश, हाय में प्रीफकेस है । वहं फिक्ती मौत 
क्षो कड़ी गुनगुना रहा है । गीतक्याहै कुर भरुनायो महं 
देता) । 

श्रा यया, बेटे } रातं बडी देर तके तैरा इन्तजार करती 
रही । 
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पुनीत 


~+ 


माँ 
पनीत 


पोस्टम॑न : 


पुनीत 
माँ 


पुनीत 


माँ: 
पुनीत : 


=+ 


माँः 


पुनीत : 


=. 


युनीत : 


= 


हां मां { मे चचते समय कटना भूल ग्या था! मुम रकना 


-हीधा। सारेकाम जो वाक्री ये, निषटाने ये । काम करके 
हीलोटाह। रौर कोईभी नहींहै क्या घर मेँ? दीपक 
भय्या कहाँ गये ? रम्माकहाँहै? 


: रम्भा कालिज गयी, भ्रौर दीपके देर फी शादी में 1 
:क्यादेखरदाकी शादी है? चलो श्रव दीपकमय्या भी 


तमार दहो ही जार्येगे । धघीरे-थीरे उनके सव दोस्तो कौ शादी 

हो गयी । 
पुनीत का यायीं भ्रोर प्रस्थान । भांखाट फे पातं 
खड़ी रहती ह ! फिर धषलगनी से ससे कपड़े उता- 
रती है, खाट पर रख देती है, एक-एक कौ तहं 
बनाकर रती है। दायो भ्रोरत्ते पोष्दमंन का 
स्वर सुनाई पड़ता है । 

पुनीत पण्डित.** 1 ५ 
मां दरधाे कौश्रोरसे दो पत्र लेकर लौटती ह । 
पुनौत का कमरे से प्रवेश । 


: किसकी चिरिया? 
सेतुही देख, मुकेतो नजर कम षडहै। 
: एक तो मुमीत भय्याकाप्है, मां! 


देख क्या तिलादहै? 

(धत्र पढ़कर) मां, सुमीत मय्या का विकनेस परेल हो गया 1 
उन्दने दुकान बन्द कर दी । श्रव वे विल्कुल खाली है । 
विजनेस फेल हो ग्या? लो बोलो, श्रव क्या होमा? 
भगवान्‌ भी मरतेको मारंहै। 


स्नौरमां, पम्मीका रिद्ताभी टूट गया। लड़के वातेन 
^ ` भय्या के विजनेस फे फेल होते ही रिश्ता तोड़ दिया । 
` भाँः 


(वुप रहती है एक कषण) भ्राजकल कितनी महंगाई का 
माना है { चार वच्चे, दोनों भरादमी सुद । कंते गुजारा 
हेमा ? बडी मुदिकलमें जान है 1 मगवान्‌ भी तो नहीं 
देखता । मं किसको सूनू, किसको नटीं ? (लिर पककर 
बंठजातीहै)। 

"म श्रान ही मय्या कौ यहां श्रानेके लिए सिते देता ह, मां { 
परदे मे कौन श्रपना है ? जब गाड़ चल रही थी, ठो सव 
श्रपने थे ॥ श्रद^“-र कौन" 


माँ: हां वेदा, लिखना तो षडयाही। मरता क्या न करता? 


एक जिन्दगी गनजारा 


पुनीत 


= 


म 


पुनीत 
माँ 


पुनीत 


= 


मां 


पुनीत : 


दसरा खत किस है, वेट? 


: (खस पश्र सोलकर पदृता है ) यह पत्र सती दादा कार, 


मां! वेदोवर्पोँके लिए जर्मनौीजारैरह। मामी प्रपनी 
तीनो वल्चियोकोलेकरअआआरटीरह\ यही रस्हैमी! 


सुमिघ्राश्रारही दहै वच्चोकफोलेकर? सती जर्मनी जा 


रहा दै ? (सोचती है क) । 


क्या सोचने लगी, मां? 
: कहौ" -"क्या सोच रही हूं वे ! तू दतनी सारी जिभ्भेदासियां 


कंपे सम्मालेगा ? सुमिना मला फते निभेगी यां ! वैसा 
उसे प्यासदहै। खचं कस्ते दम निकलता है, किर तीनों 
लडका वड़ी विग ्रादतोकी है} कसे होगा सव फु ? 
सबसे ऊपर वात है कि सुमत श्रौर सतीक्चकेवच्चोकी 
पटेगी नदी 


: तुम भी कहा द्ररदुर की वतिं सोचने लगीं. मां ? रामराम 


करके साथ रहने को भितता टै! 


: (सोचती-सौ ख रहती है) कित्तिनि लोग घर में वदृ 


जायेभे ? सुभी्त-"“- "^ सुभीत की वहू" ^`“ "चार वच्चे," 
सुमिधाः"““" तीन यच्च, दस भ्रादमो एक साथ? नघरमे 
जगह दै न श्तना वमा । 

सब वृ करना ही पड़ेगा, मा! श्रौरसृनो, मां! प्रबती 
पम्मीफीशादीकीभी चिन्ता करली पठेमी, रम्भाकी 


चिन्ता तो.थीही। कितनी बड़ी हौ गयी रम्भा? 


माः 


पनीत. 
म। 


पुनीत : 
मौ 


पुनीत : 
` माः 


पुनीत : 


मा 


पुली पर चषा एक प्रौर 


श्रव की फागुन कौ पूनोको रे४्वबरसकी दहो जायेगी । 
छरी थोडी है, रौर फिर दीपक काकोई काम नहीं! 
राशन कराड पर भ सबकी गूनिट वदृवानी पड़गी, माँ ! 


महावेटे! सौोतोकरनाहीहै। 


मां! मेरे पीदेकोई मुदे पने तो नदीं श्रायाया? 


: तुक्षे तो पूष्छने कोई नही भ्राया } रम्भा की सेली आयी ची। 


क्यानाम दहै उस्तका? 

५९९११ रतिका प्रायी होगी । 

हारिका ही । बही भली चड्की है! बोलती हतो फूल 
भरते) ५ 

जानती हो किसकी लड़को है, मां? लशपतिवापकी 
इकलीती वेदी ! सात मादो की श्रकेली बहन 1 

पर गुमान तौ उतने चिल्कुच नहींहै। मुज्ञ तो वड़ीप्यारी 
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पुनीत : 


माः 


रम्भा 


माः 
हमा { माज हम लोगों नेस्टाइक की है)! 
: स्ट्राइक, केसी स्ट्राइक ? 

सम्भा: 


माँ : मंहगाई तो माकाराक्ोोष्टरदीषै। मौत है हमं वीचके 


रम्भा 
मौ 


1 


मा 
्म्भाः 


= 


भाः 
रम्भः 


सेगतीहै) 
श्रच्छा मा, साप्नो फला देदो। सव्करी ले राद्धं | फिर मुन् 
फुरसत नहीं मिलेगी 1 
भां ज्छेला लाकर देती है, पुनीत का प्रस्थान । 
भां खार पर बंठजात् है) बाकी कपटो कीतह 
बनाकर रखती है, फिर खडी हो जातौ है, भ्गड़ाई 
तेतीहैष 
दे भगवान्‌ { कौनसे पापोकौसज्ञादेर्हेहो? वेनहीं 
रहै तो मेने सन्तोपकरसियाथा कि मेरे चारयेटे मेरे 
चार हाथ है! किस बात कौ चिन्ताहै सुश्च? चारौ माई 
मिलकर रम्माको पार सगा देगे, परपर" "सव सोचना 
वैकार चला गया। (स्र पफड़कर बंठ जाती है) वेचारा 
पुनीत ! क्या करे क्यान करे? इतनी लम्ब गृहेस्यी की 
गाड़ी कंसे सखीचेगा भरकेला वेचारा? टै भगवान्‌ { 
रम्भाकाप्रवेश। 


रक्माकट्‌रहीहो, माँ? कमी गाड़ी? 


कृ भी तो नही, बेटी !{ तरु कालिज से जल्द ्रा गयी ! 


मंहगाई के खिलाफ़, यै बढ़ाने के लिए 1 


अदमिर्यो की 1 क्या खाए, क्या पहने ? तेरी नौकरी कितने 
दिनिकीश्रौरदै, वटी? 


मेरी त्तौ केवल तीन महीनेकी नौकरी थी, मां ¡ इस महीने 


की बीस तारीख कोवूरे हौ जायेगे तीन महीने । भदणा 
दीदीकी मैटरनिटी लीव समाप्तो रहीहै।पेया जर्ेगी 
इक्कीस तारी से 1 

तेरी मी नौकरी खत्म हो जायेगी ? 

मेरी नौकरी थी भीकर्हा1 वहे तो दीपके भय्याने क्‌ 
सुनकर काम केरा दिया था, करना एकः कदा-सी जगह 
खाली होतीहै, ढेर सारी एप्लीकेदान्स प्रा जातीर्ह। 
सिफ्रार्थि वाते क्रिला जीत तेरह, हम जते लोग मुंह 
ताक्ते खड़े रह जति है । 7 

अच्छा, चल कुद खा-पी ते } पुनीते को पूद्धना ही भूल गयी । 
ह्म! बुनाहै षरमें कड़ी चहल-पहल टोनेवाली दहै! 


एक जिन्दगी वनजारा 


माँ: 
रम्भा: 


माँ 


= 


मां 


= 


भाँ 


माः 


र्म्भाः 


माँ 


सतीज्ञदा की श्रीमती जौ ्रपने वच्चो के साय तशरीफ 
ला रही ह! सुमीत भद्यामीसपरिवारश्रा रहै ह! उनका 


पेल हो गया ! 

यह खूव रही ! जव तक विजनेस चलातो सुध भीनहीली 
क्रि कौन कहां पड़ादै। रब बिनेस फेल हौ जने पर घर 
की.यादश्रायीदहै। यहुभी एकी रही! 


र्रम्मा!,, 
रम्भा: 


रहने दो, माँ} ष्याम श्रपने मय्या-भाभियों को जानती 
नहीं । सतीश भय्या कितने ददल गये, सदी के वादसे? 
शादी क्या हई, सारे. रिदते टूट गये । भाई माई नही रहै, 
मामां नदीं रही श्रौर वहन--उसकी तो वात ही योह । 
भ्रव जमनी जाति समय धर की यादभ्रायौ है। 


: रम्भा! चुप रह्‌, वेटी | 
रम्भा: 


कह लेने दो, मां } सुमीत भय्या, श्रीमती सरला देवौ तथा 
उनदे बच्चे राज किर इस घर भे सदारीफ ला रहै है, जहां 
सभ्यता नहीं है, जहाँ के लोग भ्रसंस्कृत जिन्दगी जीति है, जौ 
भदे ठंग से रहते ह, जिन्हे बातत करने की तमीज नहीं, जो--“ 


:चुपन्हीँहोगीतु, रम्भा? 
रम्भा: 


मत रोको मुके, मां ! दिल में इतना भर गयाहै कि गुबार 
निकलेमा नही, तो मे पागल हौ जागी 1 किसीने सोचा 
धा भ्रव तक कि छोटे भादयों की पढ़ाई है, बहन की शादी 
दै । प्योडा सुकर) श्रपनी पम्मो कां व्याह्‌ सवानि वैठ गये 
ये, पर सोचा कभी किपम्मीसे बड़ी रम्मादहै। 

चुप कर, वेट ! चुप कर । श्रपने मन पर तना वोम मत 
डत) र 

वोन डातं*परजो बोम पड़ा हृग्रा है, उसे भी न उता 
क्या? यादरै, एक बार कु स्पयों के लिए सतीश भय्या 
को लिख दिया या। दीपक भय्या, पुनीत भय्या श्रौर 
भेरी फीत जानो धी, तो क्या उत्तर श्राया धा, सतीश भभ्या 


- का ?--भ्रपनौ पे का पूरा चकु भ्रापको भेज दुगा, मेरे विलौँं 
.. की प्रदायी प्राप करदं) 

: भरधिके मत बोल, रम्भा} यह्‌ ठीक नर्हीहै। 

सम्मा: 


क्या ठीक दै, क्या ठीक नही दै, माँ! मे भ्रव जानभयी हूं! 
तुम्ह समने कौ दरूरत नहो पद्ेगौ, पर तुम क्रह्तीहो 


सूती पर चटा एक भरौर मसीदा ७७ 


(1 


सौः 


र्म्भाः 


माः 


रम्माः 


= 


॥\ 


म 


रम्भा: 


रम्भा) 


। 


माः 


सुपर्ह? बहूतदिनचुपर्ह चुकीं) कभी म्रा्योने 
सोचा धर मे विधवा मँ है" ` "जवान वहन है श्रौर दो माचरुम 
से श्रनाथ भाट । 

(छोय से) चुप रह, रम्बा} श्रामे कुन बोल । तेरे षे 
भार है, भामियां ह 

मौ, वे तोगबडे हैः मं इते श्रस्वीकार तो नही कररही? 
श्रीरहमछोदे है, त्तौ इसलिए श्रत्याचार ही सहते रहं, यह 
नहीं होमा । बे वहेथे तो कहीं तो भ्रपना दायित्व निभाते? 
दे भगवानु ! वेया होगा ? इस धर की नैया श्रव द्वे ही 
वातीह! 

भगवान्‌ को याद करते-करते बढ़ी हो गयी, माँ! पर 
ममवानू कमी वुम्दारे काम नही माया । भगवान्‌ कौ प्राड्‌ 
मे तुम पने मन को छलती रहीं । वास्तविकेता से सदा 
मुल मोडे रही । दुल से मागना चाहती थीं दुम, भ्रौर दुःख 
थेकि पीछाही नहीं छोडतेये। कोई छलिया चुषकेसे 
भ्राता था, श्रौर तुम्हारे दामन में दुःख डालकर चला जता 


था 


: (रत्ती है) } 


रम्भाःयेरहीहो,मां! तुम? मेरी वहाद्रमांसेरदी है भान, 


जो भूुकी नहीं कमी । जो टूटकर भी टूटी नहीं । जिसकी 
जिन्दगी में संवर्पो की वाद़.प्रायी, प्रर जो प्रचच हिमानी 
सीर्ही 1 चीमा श्राजरोर्हीहै,मेरी मां! 


: (ुगक्ती है) ¶ ` 


“जिन्दगी रोने के ल्लिए नहीं है 1" जिस माँ ने सदा यह्‌ उदा- 
हस्ण दिवाथा, बीमा ग्राजरोरहीहै? हम तो जिन्दगी 
भरदेमे्ै, माँ! सू मी हमारी भख नदीं ति 
भवतो 

मां उटकर रसोकमे जाती है) 
श्राज तक श्रषने कतो कितना छलाह माने ? कितना छता 

ह - ५ 

॥ “ भां कला वेश, खाट पर से चादर उठाकर । 
ले, रम्भा! श्रवत्ुघर प्रा गयीदहै! मुने रामक्दिन 
भय्या की दुलहन ने बुलाया था केलं । कोई जलरी काम 
या षदहोग्रङेचय। ` 

भांकाप्रत्यान! 


एक जिन्दमी वनजारा 


रम्भा: 


रतिका. 
रम्माः 
` शतिकः 
रम्भा: 


र्तिका; 
रम्भाः 


र्तिका 


रम्भाः 
` गृहृश्यर, क्या तू यह्‌ नहीं जानती ? दतने सारे वच्चैरहू 
' उनके । उनके विनावे सव अनाय रहै । भ्रव ्रर कोर बच्चा 


“' ' र्तिका 
रम्भा 


रम्भा 


रिका: 
रम्भा 


दूती पर चदा एक श्रौर मसीहा 


जाद्योमां! यहमीतोदुःो से मागने काएके ढंग विशेष 
हीर! दुःखो से सव मागत ह 1 दुःख किसी को प्रच्य नहीं 
लयते श्रौर दुःख बेचारे श्रनवाहै मेदमान-से जिन्दगीर्मेभ्रा 
ही जति है । (षती है) मेरी भोली मां? कहां तक 
छलोगी श्रपते को ? कहा तक भागोगी भ्रसियते से? 
कव तक श्रपने भली परिवेशो को भूठलाती रहोगी ? कव 
तक सच्चाई को नकारती रहीगी ? (हसती है) हम तो 
सचमुच भ्रव रोना भी मूल गये । 

रतिका का प्रदेश 1 
हृल, रम्मा ! क्या भूल गयीं ? 
सेना म्रौरक्या? 
(प्रादच्ंघकित-से मह्‌ फाड़ रम्मा धो देखती है ॥ 
भ्ररे, मुंह फाडे मयादेव रदीरहैतू? तू बहुत बुदु है। 
हूम बुद्धिजीविों की वात तू नदीं समः सकती 1 
क्या सतलव दै, वुम्दारा ? मँ समी नदीं । 
कह दिया तू नहीं सग सकती, नदीं समभ सकती। तू 
मूर्खं है। 


:ष्याक्हरहीहो, रम्मा? भेरी तौ सचमुच कषठ समभे 


नहीं श्रारहा1' ` 
हीमे ठीकही कह रहीहं। -हमारे, ' पुनीत मण्या पूरे 


इस धर मे नदीं लाना चाहते हम ! देख रतिका ! चाहे इस 
कान सुन, चाहे उस कान । 
भ्ररे वावा ! दोनौं कान खुलै ह मेरे! कह तो सही (रम्मा 
को देखती है) ॥ `. 
मुक क्या पूरतोहै, पगली ! मेरीक कट्‌ रहीह।तू 
भ्रषना रस्ता नाप \ यहां तेरी दाल नही मलेभी 1 

रतिका चुप ¶वस्फारित तर्स रम्मा फो देखतो है । 
मुभे एसे देखकर तू समती है, मे श्रमना निर्णय बदल 
दुगी ? नदी, नदी, ये प्यार-व्यार का चक्कर छोड महाँ । 
प्यार्-व्यार 
तू पुन्यीत मद्या को "प्यारक्गती हैन! इसी प्यारक्ी 
ही कात में वुभसे कहरही हं । भ्र कोई राह खोज तू 
प्यारक। तूङेष्यार का राजपथ चाहिये! कां षगडण्डी 


७६ 


रतिका: 
: तो पगडण्डी उसे लूब सतायेगी, उसका टौरघर करेगी, उमे 


रम्मा 
रतिका 


रम्भा 


रतिका: 


रम्भा 


र्म्माः 


रतिकाः 
र्भाः 
रतिका : 
रम्भा: 


रत्िकाः 


रम्माः 


निद्या: 


रम्भा: यहदि्योनेर्ह्मा को फटे-युराने कषद पहनाढ्र नमरयें 


प्ररचलनेतूब्रागयीहै? 
श्रगर किसी को पगडण््ों एर हौ चलना श्रच्ा तथे तो"? 


भार डालेगीः-* 1 


टच क्या कटठ्ना चाहती है प्राललिर ? मुके युनीत ने सव वता 


विया] 


: यही कि वह्‌ विवाह नहीं करभे ? 


नही ! नदीं! यहतोनही सबलोगधर ्रारहैरह, 

यही चत । - 

मरुत क्षि लो तूने सव कुठ । धव बोल, भ्या इरादे है ? 
रतिफा श्रपनी पुस्तक उढाती है । उराकौ कितव ते 
एक चित्र गिर पड्ताहै! रम्भा चिव्र उठातीहै! 
देती है । ५ 

भरूली प्रर चदे मीहाका चिक्र? महु तोतेरी तस्वीरहै। 

प्लास्टर श्राफ पेरिस की सहायता से तूने मसीहा का भली 

पर चदा हृभ्रा पह रूप धारण क्या था। प्रन्सो ईस 

कोम्पोटीरन में तु क्स्टं श्राय थी । सव कह रहै ये, जानती 

है, क्या? संर, जाने दे । सच, तूने कमाल करदिपा या, 

उप्रदिन! तु सचमुचमें मसीहातयरदीषौ) 

श्ररे हटा, यना नही । 

वना नदीं रही । तस्वीर वड़ो प्यारीप्रायीहै। 

तरुतो उल्टी-सैषी वाते करने सगी } 

उल्दी-सीधी वात ? तरू कहां सममः सकती दै, दन यातो की 

गहरा्फो ? रतिका ! सचत नहीं जानतो । भेरा द्वित 

कितना दुःखता है-- कितना दु-खता टै (थको-सो य॑ठं नातो 

है, फिरख्ङ़ोष्टोजातीरै) । मूर्ते ईमा ममीहकायह्‌र्ूप 

यटूत माता है! तुमे मगीदा को कहानी याद दै, तिका ? 

भा मसीहकी कहानौः 

यहषिमों ने रोमन राजा पारद से जाकर प्रा्पना काकि 

जीमस्र को प्राणदण्ड दिया जाये । 

कयोरिः दह पपन षो ई्दरकावुध्रकृहनाधा। 


ुमाया ! उने कोटरे समाये गये! उदं कटो कागृकृट 
षट्नापा गया, भौर सिरि उन्हे ेलदेरौ नामकस्यान१र्‌ 
छूम पद सटकादिपामया॥ 


एङ दिन्दमी बनमारा 


रत्तिकन 


रम्भा: 
रतिकाः 
रम्भा: 


र्तिका; 


ररभ्मा: 


र्तिका : 


रम्भा 


रतिका; 
रम्भा: 


: हा, उसं समय कते है कि धरती हिव उठी थी, वेलवरी कौ 


चदान फट मयी थीं । प्रकृति मानो ईश्वर के पु के साथ 
किये गये दुर्व्यवहार से भूुब्धं होकर अपना दुःख प्रकटः कर 
रही थी। 

कुकने चो सच याद है, ईसा की कहानी का हर पल्‌ । 

इसमें याद करने लायक क्या है ? सीधी-सादी कहानी है) 
अच्छा रतिका, एक बात बता, कवा तू किसी श्रौर मसीदा 
की चत भी जानतीदै? 

नाचावा! मसीहातो एकही हरा रहै, करूष पर लस्का 
दिया गया था जिते! ` 

नही, तू नहीं जानती इस तथे मसीहा को, जिसे नियतिने 
मंघर्पो के करत पर लटका दिया दै, जो दूटं कर भी सव कुछ 
सहता रहा दै, सहता रहेगा 1 जी आसू पी-पीकर मूस्काता 
रहा है, मुस्काता रहेगा { 

किस मसीहाकी वात्तकररहीहो, रम्भा? 


: श्रपना पनीत, जो जीतेजी सूली पर वचा दिमागयाहै, 


जिसके सामने दो भादयो का परिवार दहै, दो कवारी जवान 
लड़कियों कौ जिषे शादी करनी है, जो सुबह से शाम तक 
किन्दमौ की चक्की मे पिसने के लिए छोड दिया गमा 
दै, जिसे बेरहमी ने अपने निर्मम हाथों से दवोच डला दै! 
जौ जीकर मी मर रहार! मसीहातो मरकरभीजी उथ 
था पर यह्‌ नया मसीहा""““ पह नया मसी" 
फ जातीरै\ 

रम्मा ! (्रपना वेह श्रपनी हेलिर्यो में छिपा लेती है ।) 
ठीक कती ह, रतिका } मेरी वात मान जा, यहां पनी 
खद्यो काषूनन कर! कटो की साह पर अयनी कूल-सी 
जिन्दपी को मत सा, रत्तिका ! लौटना यष्ट से, वापिस 
चलीजा! महाँ तो भ्रमाव के जरते हुए इमशानों के 
श्रतिरिक्त वुद्चै कुछ नहीं भिलेग । यहम सपने नही 


रतिका सुवकत्ती है 


: लौट जा, रतिका, यहां से! उत पंछी की वात सोचजो 


राते को गरचत जगह केरा ते श्रौर रात भर छटपदाता 
रहे 1 हू ग्रलत जगह्‌ ग्राकर टकराई है, रतिका } श्रमीतौ 
कु भी नहीं विगड् । श्रषनो जिन्दगी वस्वाद नं कर । एक 


`शल पर्‌ चदा एक भ्रौर मसह 


प्श 


एवः प 


७ 
अलविदा, मेरे दोस्तो ! 


{समय-- सायंकाल ५यने। 


फात्रोंकीवेदाभूपासे दन्य टपक्ताहै।! वस्र समीके मनेदै, 
स्थान-स्यान परे पैवन्द लगे ह) वस्त्रो से शरीर ढक रहा दहै वस) 
जते कन्तु की कमी उसके शरीरके मापसेवडीहैतोमष्टूकी 
शरीरे मृध्किलि पेग्रेट रही) यरीस्थिति भ्रन्ष पत्रों कीं 
भीदै। 


रंगमंच परर पर्दा पड़ा । भ्रकादा केवल रंगमचके पर्दे केश्रगिके 
भाग पर पद्‌ रहा है । यह्‌ दहर की कोई सडक है । लोग भ्राजा 
रहे ई 1 बड़ व्यस्त-व्यस्त-से लोग है, जैस किसी को किसी सेकु 
भी लगाव नहीं । देवते-दी-देखते किसी की जेव कट जाती दै, 
सौर उभरता है कट, पर फिर लोग चतो नमते हु! एकस्त्री 
चलते-चलत्ते चीख उठती है--उसका लोकेट लिव गपा । चलते. 
चलते लोग शकते है, एक-दूसरे को सन्देह-भरी नरो से देखते ह, 
पर फिर धोदधी देर वाद श्राय बट्‌ जात ह । धीरे-धीरे एक बुलन्द, 
स्पष्ट ब्रावाच पी से उभस्ती है --] 


“मुके राप नहीं जानते । नहीं ही जनते । जानभी कते 

सकते हँ ? मे मामूली-सः एक खादभी, व्यव्तित्वमें कोई 

खासियत नहीं । समाज में कोई स्टेट नही । भीड में धीरे- 

धीरे चल रहा हं लोया-घोया-सा ! सच मानिये, मं पटले 

वहते ईमानदार था 1 पूते मालिक का सर्टिफिकेट भी मेरे 

पास दहै, पर मने वह नौकरी छोड़ दी। मेरा भन साना 

यदोश्च जो ख्य । मालिक ने गभे रोका, मं नहीं रका भौर 

^ नजनिक्याहृ्राकिमेरादमान डोलने लमा । दूसरे मालिक 

॥ ४ का दूष उबालता, एक -भिचाव दूध स्वयं पी जातः ग्रौर 


श्रल्विदा, मेरे पोस्ठो ! [२३ 


सडक 


लडका : 


एकं बच्चा 


आन्तिः 


धरषविदा, मेरे दोस्तो ! 


सल्लो पर केन्ित हो जाता है) राप नहीं जानते सल्लो 
को? मेरी भौर है । व्याह हमारा कभी नहींहुप्रा। यूं 
ही सराय स्ट्ने चये अौर श्रवतो यह मेरे चार वच्चो 
कीर्मांहै। ये मेरे वच्चे (काश वच्चो की श्रोर घूमता 
३) वड़ी लडकी श्षामो, छोटी लडकी लाजो सौरये वौच में 
खडे दो सङ्के बन्तू श्रौर मण्टू (बच्चे सहमे-सहमे-सै खड़े हु) 
शौर येहै मेरी क्दारी जवान वहन सन्तियाः`-चान्ति। 
(काद्य दन्तिकी श्रोर है भब) मुभ इसके लिए वरको 
सलार वर्प, पररेडप्रवोेटेगे नहींहैवर! पैसा 
चाहिये, पैसा" "श्रौरये है मेरे पड़ोसी सन्तु, वन्तु, गतो, 
चम्पो । (रकाक्न धीरे-धीरे सव पर घूमता है) ्राखिरभ्रादी 
गये याप वहां । द्यि, आद्ये, घर चलते है यव 1 
प्रका से पुरा रमसे मर जत्ता है \ रंगमंच पर 
दो शरोर टक भूमी है सूत की! दीचमेंरो खाट 
को श्राडा-भ्राडा लड़ा फरके भोपड़ी एी दषलदेदी 
गयौ है 1 बायीं श्रोर भे एक नी है) दा्थी प्रोरकी 
गमो रेश्चणे टूटी चोकी है, जिस पर गणी जती 
श्माङृतिवग्लो मां वेदो है, लिहाफ़ के नाम पर खाली 
र्द श्रोढे। नीच फी मुग्गी भोर वायौ ग्रोर को श्ुगी 
के लोग शग्मो के भ्न्दर नहींह। शायद बाहर 
गये हृएहै। तीनो ऋुभ्ियों कै द्रागे कुष वच्चे 
दिवलियों से खेल रहै हं । एक वच्चा टूटी पीपी 
चजाता है, पर पीपी बजतो नही । एक बच्चा 
गृम्बारा एलाता है, पर वहं एूलता नहं । तमी एवः 
लड़के का एक रोटी लिये एं भवेश्च । 
श्रव पार ! मजाश्र(गिय।। कृत्तेकेभृंहसेम॑नेयै रोटी 
छीन ली । 
फन्तु, मष्टू तथा शोर यच्चे रोरो पर टूट पडते हु । 
रोटी मेरो है हराम्यों ! मेन कृत्ते के मुंहसमरष्टीनोदहै। 
लावे, सवकोवाँट करखा। त्रु ही कंसेखाजयिगा 
कृत्ता तो सवका है 1 
सच रोटी पर टूट पड़तेर्है। लड्कारोटी कोदूर 
उछाल देता है । 
(दौडकर शटी उढाततेतीहै) सातम? परन्‌, मनर 
खाजगी । तुम सव. छोटे-छोटे हो । दुमे ज्यादा भ्रुस लगी है । 


८७ 


भ्रव मे वदी दहो गयी। श्राग्रो, सवकोदेदूं) (बहू दुक 
तोदु-तोड़ फर सवने वाती है }) 
सेड़का : देख ले सन्तिया कौ वच्ची ! मेरी रोटी देदे, नई तो“ । 
यान्ति :नईतोतूमून्ने वाजयेग? (हेती है) ते तुजञे सकते 
ज्यादा रोटी दुभौ । (घ्राधी रोटी देतो है ।) 
लङ्का श्राधो रोटी तेकर कान्त हो जाता है । तभौ 
जान्‌ (जार्नसिह) का प्रयश्च । सव वच्चे लेले रहते 
ह, फुख देर बाद चने जाते है! रह्‌ जाते हूं केवल 
सन्तिवा, शामो, लाजो, कन्तु, मण्टू । 
जानू : (षाँ के पास जाकरजोरक्तेोमरोमां ! कैषीहैतर? 
गठरी में हरकत होती है । वह॒ उठकर वंठ जाती है। 
माँ:प्ररेतूग्रागयाज्नानू ! मेतो इन्तजारकररहीथीकितू 
भेरी दवा लायेगा । 
ज्ञानू : (जोरसे) हाँ मां, ग्रौर दुनिया के काम चाहे भूल जा, पर 
केरी व्वा कंसे भुल सक्ता? जे, कंदजीनेदीदै 
दवा । (दवा देताहै, मांलेतेतीहै)) 
मा: क्या कहवैहवैद ? 
ज्ञान : (ऊंचे स्वर मे) कटेगा वया, मां? दवादेदेतारै, वस । ला 
एकं पुडिया दै दू । (एक पुडिया खोलकर मां के मुंह मे डाल 


देताहै) 
भँ. क्व की पानी माग रही हं इस सन्तिया की वच्चे, परर 
यह्‌ सूनं कव है? 
.सन्तिया : (लोरस)तरु मी लृूवह्लुठ वोलैहै, माँ] तूने कव पानी 
मयि? 


पानी लाकर देतो है । अुषटिया श्रषना एल्मूनियम का 
कटरा बदा देतो है, श्रौरे गटगट पानी पी जाती 
है ॥ फिर चौकी पर लुक जाती है । 
जानू : सल्लोका दहै? 
सन्तिया : भामी अभी कां ञ्रायी है कामपर्‌ से । पूरे तीने धष्टे लगते 
है! २वजेकी गयी है, रव वज रे है । श्राती ही होगी । 
जानू श्रपना कोना लोलत्ता है । इदल रोटी कर पुं 
टुकड़े चारों वच्चोंकोदेतादै। 
` कन्तु; मष्टू का टुकड़ा वड़ा है, युनने छोटा क्यो दिया? 
मण्ट्‌ : तुचे मेरी हर चीज वडी दिखायी देवं हसदा1 
जानू : सालन, कृत्ते के पित्ते ! दुकडे-टकड़ पर मरंदै। ते द्म, 


एकं जिन्दगी वनजारा 


क्तानू : 


सन्तिया 
क्षन्‌: 


सम्तिया : 
ज्ञात्‌ : 


जानू : 


सत्तो 


ज्ञान : 
सत्लो : 


भानू : 


सल्लो 
ज्ञानू 


सल्लो : 
ज्ञानू : 


1 


सल्लो : 


भ्रलविदा, मेरे दोस्तो ! 


ला्जोग्तूु भील श्रौर सन्तियषःतूभीले। 
श्ञामो, लाजो रोटी के दुक्डे तेतेती रह, किन्त्‌ 
स्तिया खड़ी रहती है, श्रागे हू बढती । 

ग्रीक, दरूरक्यो खड़ीहैः? 


> अवमे वड़ीहो गयी } वच्चोंकोहीदेदेन! 


शरोर, तू वडीहो गवी) क्वसेरे? हरामलोर ! लेती 
क्यो नहीं? 
सन्तिया श्रागे बढृकर रोटी फा टुक्डालेलेती है) 
सख गयी रोरी, भय्या ! 
लो ग्रौर सुनो महारानी की वात्‌ ! सूखीना होती, तो तुद 
तो रोटी ही मिलती । 
सन्तिया शूग्मी में चती जाती है। चारो वच्चेभी 
इधर-उधर लिसक जाते । सल्लो फा प्रवेश॥ 
ह्यय मेथेला है\ यले में से कु निकालकर 
रखती है । 
क्यालेश्रायीरे? 


प्ररे, श्रौरकालाती? तुते तो कु्छचिन्ता है नदंषर 


की । धोडा-सा मकी का, चने काम्रौर गेहूं का मिलाग्रादा 
दै । सुबह को*सोवियां संक दुग वच्चो ॐ लिए । 
प्रौरशामकीष्ट्टरी? 

धरीतोहै डन्विमे रोिर्यां। दोतेरी, एक माकी, एक 
सन्तिया की, चार चारौं बच्चों की मौर एक मेरी । 

कुल नौ रोटियां ? खानेवाते भ्राठ ! (योड़ा रककर) श्रपन 
का तो विजनस्र भ्राज फल हौ गया री, सल्तो ! 


फलदो गया? 
हाँ श्रौरन्या? 


कंसे? ~ 

देखते तूही। एक परस हाय लगा, तो खाली भ्रौर कंजौर 
निकली लिची मोच्ड को) सले कितने होशियार हौ गये 
दै श्राजकेलीग ! सोनेकेदाम क्या चदे किलोगोंने“ 
नकली सोना पहना शुरू कर दिया । पर सुन, इसलिए 
ने, इसलिए शुरू किया कि तुक जैसे जेवकतेरों का इर 


-जोदहै। 
जानू : 


ए सत्तो ! जवान संमासे कर वोला कर । साती"""ह्राम- 
जादी" चिनाल कदीकौ ! 


६ 


सल्लो : गालौ वकनी दूब ्राती है, तुके रे ! मेने वया गलत क्‌ 
दिया कि तुद छक लम गया ? 
ओन :क्या करू सल्लो ? कोई रोजगार नही है न, इसीलिए 
ये घन्धा करना पड़ता है । श्रव की नौकरी सिते तो पच“ 
सल्यौ : प्रजी तुक जसे भ्रादमी-का कौन भरोसा ? 
शान्‌ सल्लो को धौती पक्डकर खोचता है । धोती 


फट जातीहै) 
जञानू : हाय राम ! तेरी घोती फर सयी, भ्रव क्या पहनेमी ? दूसरी 
तौ है भी नई. 


सल्लो :श्रौरक्याकरेगातू? करनेफान धरनेका। ले बोल, श्रव 
म क्या पहन ? श्री सन्तिया ! सुनियो वीवी, जरा हमार 
पिटरियामेंसेसुदु-धागाले प्रा! 
सन्तिया का सु-घागे के प्राथ भवेद 1 
सन्तिया :लाभामी! मेसीद्‌, क्वासीवैदै? 
सत्लो :लेत्रुसींदेवोव्वो ! (फटा घोती का टुकड़ा प्रागे कर 
देती है) 
सन्तिया सल्लो को फटी घोती सींतीदहै। ज्ञान्‌ ब॑ठ 
जाताहै। श्रयने ऋोलेमे से उबलरोदी का सुखा 
दका निकालकर सल्लो को देता ह । 
ज्ञान : ले तेरे लिए धर रक्खा था हुरामी बच्चों से ुपाकर । साते 
देख लेते तो छोड़ते थोड़ी । 
रात्लो : श्ररे वच्चोंकोदहीदेदेता। मेक्यादुवतीदु्दजा रहीह 
दसके विना 1 
उवलरोटी का टुकड़ालेलेतीहै, वातीहै) 
सत्ती : (खाते-खाते) प्ररे, तेरे फोले में भ्रौरक्याहै, दिलातो 
सर । 
जानू : (भोले को दिपाता है) प्ररे, बरख भी नई 1 
गाल्लो : (बढ़कर कोला दीन लेती है, कोले में से सस्ती हरावकफी 
वोतल्त निकालकर) बोल यो काद? 
तू : तेरी लम, सल्लो ¡ ह मेयो नही है) यहतौ सयुर 
वकरीदीतन्त घाया रह । 
सत्तौ :लामं दमे ट्किनिलगादं\ खनि को रोटी नदी मिलती! 
~ इते सराव रोज चर्ये! {करान की गोत्त फेक्नेको 
होतो है) त 
ज्ञान : (सल्लो के हायसे चोतल छोनकर) घ्ररीष्छोडभी ! कटं 


शु 
6 


एक छिन्दगी वनजाय' 


सन्तिया : 


सतौ : 


शान : 
सल्सौ : 


शान : 


सल्लो : 


रत्नो : 


जानू : 


जानू : 


स्याह मेरी बोतल नदं है। भ्रजोव श्रौरत है। यकीन 
तो करती ही नई। ओओ सम्तिमा, सुन वड़ी दण्ड है। समुर 
हवा किनत्ती तेज चल रही है । हदिख्यां फोडे उल है। 
सरभीव्डादुखहै सै! जरा रामजी को दुकानसेि एक 
चाय लादे!+ 
सथग्नी फंकता है सन्तिया कौ श्रोर 1 
(सिलाई छोडकर) दुय लिया ? पत्ती है थोड़ी-सी) माँ 
भी चाय माँगत्ती धी 1 वसन्ता की घरवासी रोटी पका रई 
है! वह वना लागी । गुट्भीजरासाधरादहै। 
जातीहै! 
जवान सन्तिया को श्रकेले-दुकेले न भेजा कर । मे तुभे 
कर्दवारकठयचुकीह, परशएकतुहैकि तेरी श्रकल पर 
पत्थर पड़ गये । 
श्ररे ले, सन्तिया फाम नहीं करेगी तो कौन करेगा ? 
तु जानता है, किसनू इसके पी लग जाता है, इते चेडता 
टै! 
किसनू छेडता है ? साले किसनू का सिरनं काट कर्क 
दगा । कोई वात है? नाली का कीड़ा साला! 
नाली का कीड़ा किसव्‌ है? श्रौरतु"-""-"""सरावतु 
पिरय, जुधा वू चेल, चोरी रर्‌ जेव तरु फाठै, दघोकपियों 
कोते! 


नू : ना, सल्लो ! एेसौ वात मत कह । जबसे तू घरवाली यनी, 


किसी दछोकरी को नई छेड़ा, राम कसम ! (क्रु सुककर) 


तू कहतीतोीकदहै। मे भी नेत्तीका कीड़ा" 


(थोडी नमं होकर) प्रच्छ, भ्रच्चा, छोड । फिसनू ते सन्तिथा 
कीसादीकरदे) 
किन्‌ से सन्तियाकी सादी? करेगा किसनू सन्तियासे 
सादी? 
सन्तिया तीन हैष्डिल दूटे मग्गो भें चाय लातीहं। 
सवके एक-एक सभ्या देती है । 
(सन्तिया से) क्यों री स्तिया { सादी करेगी किसनू से“ 


` ^ सन्तिया लजाती है, भुमी फो श्रेर चलो जाती ह 1 


श्रलविदा, मेरे दोस्तों । 


६१ 


सत्ते : 


जञानू : 
रन्तो हवाई घोड़े पर सवार रहै सदा ! इतनी उतावली 


सटः 


जञान्‌ 


सल्लो : 


गातो : 


सल्लो 


सन्तिया : 


गातो: 
: श्रौर फिर हम जते लोगों की जिन्दगी" । 


चम्पो 


सन्तिया: 


सल्लो : 
गातो: 


चम्पो 


सन्तिमा : 


सल्लो : 
: पासके चेतोंसे रेगते हुए सापि मा जावे भुग्गिथो मे । 
: सन्तिया ! मतो प्ररवतिया के पास जजहरं। तर यदीं 


गति 
सत्तो 


गातो: 
हा, हा, तीनों जनी चलेगी । जरा हमे ते एक धुटभाके 


चम्पो 


सन्तिया से क्या धूता है ? सन्तिया वो ही तौ छेडतादहै, 
किसनू ! वह्‌ सन्तिया ते मौहव्बत करता है । 
मे श्राज ही साले करिसनू से वात कया । श्रभी जातां । 


की वात क्या है ! कल वाति कर्‌ लीजो । 


: अरी, सुम कामम देरी नईं करनी चाहिये । 


चायको चालो मग्या सल्लोके पास र देतारहै, 
प्मौर तीव्र गतिसे चला जाताहै। 
हाय भेरे राम { इसके दीमागमें तो बड़ी जल्दी है। 
गातो भ्रौर चम्पो काः प्रवेश 1 
श्ररी सल्लो ! गजब हो गया ¡ रात ठण्डमें नैकिसन ठ्ठ 
मया, मर गया वेचारा ¡ 


:अरेराम राम } वड़ा गजवहोमयागरुत्तो ! 
चम्पो: 
गातो; 


भरभी गमियोंमेतो व्याह करके लाया धा। 
वेचारी परबतिया वीस बरस कौ होगी वस ! 
सन्तिपा शगगो से निकलकर प्रात है। 
जैकिसन को तो मेने परसो ही देखा था । परवतिया के साथ 
धूपभें वंठा देस रया था। 
श्ररी जिन्दगी काका भरोसा? 


जाड का यह मौसम वड़ा अल्लादेहै हमारे ए! हर 
साल दो-चार्मेटलेनेतारहै। 

पिछले वरस सरवतिया मर गयी थी 

एक सरवतिया व्या ? फुलमतिया, बनारसी, सवे जाडं मे 
ठण्ड खाकरदहीमरेदै। 


:श्ररी गर्मीश्रावंतो लू चलं। म्रादमीसूखाजवे तोभी 


यचना मुस्किलि + 

दरसात में भग्मियां गिर जावे है । यहाँ-वहां दौड़ते फिरो 1 
देसे जीनेमे तो मौत भली । 

वरसाती कड काडर वया कम रह्वंहै। 


रहियो ! 
चल,मंभीचलुहूं। 


एक क्िन्दगी बनचास 


५ 


क्तु ; 
सल्लो : 


लाजो 


सन्तिया : 


माँ 


~) 


\ 


सन्तिया : 


माँः 


शमो: 


लाजो:ः 
मण्टू; 


शषामोः 


कन्त: 
लाजोः 


मू 


प्रलविद, मेरे दोस्तो ! 


इत्च । 
चम्पो बीच याली मग्ग मे चली जाती है । गातो 
बायौंग्रोरकी भुग्णी में प्रवेश करतीदहै। सल्लो 
उठती है, श्रगड़ादृलेती है । 
चारो च्चोँ का प्रवेश । 
(चय के खासी सरणे को देखकर) मं भौ चाय लूंगा, माँ 
च्चै चाय नही पीते, वेट ! 


:श्रूखलगीहैरमां ! 


सततो श्रौर सन्तिया भूग्णी मे जातो ह। सन्तिया 
भग्गी के श्रन्दर से रोटी का डिव्वालातोहै श्रौर 
सबको एक-एक रोरी देती है । सब वच्चे खाने लगते 


1 
(माके पास जाकरल्तोरसे) तेमां! त्रूभीरोटीखा ले। 


: ्ररी, पहले सहारा दे दे, मोरी पै जाङेगी पहले" 


सन्तिया बुद्धया मां को हारा देकर उठातौ है ¦ 
मां हांफ-हांफ कर सन्तिया का सहारा लेकर दक-रक 
छर चलती है । बंठ जाती है एक फदम चलकर । 
सन्तिया उठाती है, बुदिवा फिर चलती है । 
: भगवान्‌ भी छँट-छट कर लेव है! मरी मुक्‌ ही मौत 
ना भ्राती । 
(लोरसे)भ्रोमां ! रेस मत वोलत। त्र नहीं जानती तैर 
कितना" ५५५०१ 
श्री सबको दुवदेरर्ट्टरमं। 
सन्तिया के सहारे मां यायींप्रोर की भूग्गी के पीठे 
चली जतीहैष 
श्रोरी लाजो ! (डिम्बे की रोटी की प्रोर संकेद करके) सैगी 
यह्‌ रोटी? 
(सेरी गिनती है) एकः" "दोः" तीन" 
दोरोदीवप्पाकीर्हैश्रौरएक दादीषकी। त्रु क्योलेतीहै 
रोशामो) 
भूख वही जोर की लमीहैरे! 
सब घच्चे सारो रोदियांखाजातेर्हु। 
पानी दे री, लाजो ! 
है ना वहा नबाव ! पानी भी लेकर नडं पी स्वता? 
॑द्ूहौदेदेगीरहो क्या विग्रह जायगा? 


६३ 


क्षामो: 
क्त्‌ ८ 
नाजौ : 


सल्लो : 


वच्चे: 
सत्लो : 


सन्तः 
सत्तो : 

वन्तः 
: हाय राम { हाय, मे.क्याकषू ? ग्ररेये कैसे हुम्रारे? 

सन्म: 
सल्लो : 
: किसनू ने साफ़ मना कर दियाक्रि एेमी लडकी ते सादी 


सल्लौ 


न्तु 


रान्तः 


वन्त: 


सन्तु 


सन्तिया : 
सल्लो : 


सन्तिया 


हम वयं देवं ? तेरे हाथ क्यापीेकोकये ह? 
वेसरम.कहीं की 1“““““‡ 
वेस्तरम करेमा, बोल ? (प्प जमाती है कन्तु के) 
चारों बच्चे घ्रायतमें गुव जिह! मारपीट होने 
लगती है । 
ऋग्णी में से सल्लो का-परवेशच 
ररे मरो! क्यों लड़ रहे ही ? एक-हसरे को देख नहीं सकते, 
कमबलत कही के | = 
सस्लो एक-एक चा सढको रसीद कर देतीहै। 
बच्चे गाली देते है । 
(एक साथ सत्लो फो) साली-*-हराभ-""मारती है द्मे । 
मुके गालीदेतेहो! माँको माची? 
मारने को दौड़ती है, चच्वे भाग जाते 1 
सन्त्‌, बन्तू का प्रवेश्च । 
श्ररी सल्लो-! गजव हो गया ! राम“राम !*““ 
(घबरा कर) वयो व्या हृग्रारे ? 
जानू ने क्िसितू को मार डला) 


ज्ञान्‌ किसन्‌ से कह रहा थ! कि सन्तिपा से सादी कर ले । 
(येतौ है) । 


कते करेगा, जो सड़कों पं अवारा धूमं दै, जिसके 
चरवातते दहेज नाही दे सके! 

जानू ने गृस्से में किसनूके सिरपर्‌ लाढी मार दी"""यह 
कटते इए" 

साला मौहेन्वत् करेगा सन्तियासते भ्रौरसादी करैया चो 
साय में दहेज लायमी । 


: श्रीर्‌ क्रिसनू वही देर हो भया) 


सन्तिया का दीडते हए प्रवेश । 
भाभी, यहं क्या कर डला मय्याने? 
प्येती है) उसके सिर पर सून सवार हो गया। उत्ते 
किनू को मार डला । तेरे क्िसिनू को, सन्तिया } तेरा 
किसनू तुभे मोहब्बत नदं करता था । तुमसे सादी करने 
को उसने मना फर दिया 1 इमीतिए-“- । 


? मय्याने किसनू को मार इाला--"{सेती ह) प्रच्छ दही क्या 


एक चिन्दगी यनाय 


भय्याने) किसन्‌ भूखाथा। मक्कारयथा॥ मेरी ्रस्मत 
से खेलना चाहता था । लुटेरा वहीं फा! भय्याने वहत 
अच्छा .किया। किसनू गुण्डा थाः“ "किसनू गुण्डा घा“ 
भय्या नदर मारतेतो मै“-मार देती-""उसे। किसनू भू 
था-"सालां हराम-""सोर ! 
गातो चम्गो चयी से निकूल प्रातो हु 1 
चारों यच्चोकामभी प्रवेश 
दम्प : मा, वप्पाने किसनू को मार डाला । 
लाजो : पुलिस वप्पा को पकड़कर ला र्हीदै। 
कन्तु : उफ हाथों मे हयकदियां पड 1 
मण्दू : पुलिस उसे जेल ले जायगी । 
सन्तिया : ज्ञानू भय्याको फसोहो जायगी । ज्ञानू मय्या श्रव हम 
लोगों के वीच मैं नहीं ्रायेमा (रोती है) । 
सल्ल : (बुक है) भरव इपारा कोई नई रया (रोती है) ! 
गुन्तिया ; यो मत भामो, रो मत! भ्यां ने वहत ्रच्छा करिया । 
क्सन गण्डा थाः""कटता धा मन्तियात्रु मेरी श्रौरत वन 
जा। मं तुके गहना वनाङऊेगा, तुभे साड़ी लाकर दूंगा । 
मक्कार कही का ! श्रपने विये काफलपागया। 
यायोंश्रोर फी भ्ुगौ केपौष्ठे सेमां का पितटते 
हए प्रवेश । 
माँ: प्ररेमेरेजान्‌ कोष्ठोडदो । मेरे ज्ञान कोषोडदोरे! 
पुलिस के दो सिपाही ज्ञानू के हायों मे हका 
इ्लकर लाते है भ्म कै श्रागे से । 
सल्लो : श्रे मेरे मनर्ईकौ छोड दो, उसने कुट नदं किया“ "कुछ 
सदं किया 
दौडकर ज्ञान के पांव पफड़ लेती ह ! सन्तिपा ज्ञानू्‌ 
के पासश्रा जाती है, वच्चे भी } धितट-धिसट फर 
माँ मो वह श्रा जातो है। सन्तु, यन्तु, गती, चम्पो 
भौ पासश्रा जतिहै। स्तिषषही सव पर डण्डा 
चलातादै। 
सिपाही नं० १: टो, इटो, हसमियों ! यह खूमी है । 
सिपाही नं० २: इसने वेकस्रूर किसन्‌ का खून किया दै । 
सव सिसक्ते हँ } 
सिपाही नं १: इते फांसी हो जायमी | 
क्षिपाही नं० २ : इसका गुनाह बहुत वड़ा है ! 


श्रसविदा, मेरे दोस्तो! 





सब लोमरोतिर्हु) 

पदां निरता है । पर्दा मिरे पर वही सडक दिखायी 

देती है) सोगवेते ही भ्राजा रहे है । पृष्ठभूमि मे 

धौरे-धौरे वही बुलन्द श्रावार उभरती है 1 

श्रापने देख लियान ¡ मेरा धर, मेरे वच्चे।मजारहा 
ह! मेरी दो रोटि्ां श्रव मेरे वच्चे खासकेगे। श्राप कसी 
नरो मूेदेखरहे ह? प्राप भी मुभे वुरा समभने लगे 
है । पर मे सचमुच वुरा नहीं हँ । किसनू जसे प्रादमीसे 
मँ चिदता हूं । साला कही का, कमीन--` ! मैने उसे मार 
डाला"मार डाला "मुके फसिी हौ जायगी ्रष, पर भेरी 
माँको रच कौन दवा लाकर देगा? मर जायगीमेरी मा." 
मर जाएगी । सन्तिया से कोई व्याह नहीं करेगा । सल्लो 
"* "वचारी सल्लो" "न्नव कहाँ जायेगी ? "मे जारहा हः" 
मे इतनी धृणा भरी नको से आप वयो देख रहै रै? 
सचमुच मँ बुरा श्रादमी नहींहू। 
मुभे बुरा वना दिया ्रापने, समाज ने, मेरी गररीषी ने ! 

सच निया का सवसे वडा पाप है-ग्ररीवे होना! मुभे 
माफ़ कर देना। ग्रह मेरी श्रावाज थी--मेरे मन्दर 
कीभ्रावाजथी, जोश्राप मुन रहेये। मेजा रहाहं। 
भ्रलविदा, मेरे दोस्तों ! 


एक किदमी चननं . 


{1 
ओ रे ओ सहयात्री ! 


पात्र 


सुजाता एक नवयुवती, विसी दप्री कोलिजमे 
प्रवक्ता 
लज्जा सुजाता कौ समवमस्का ससी 
शम्भू सुजाता का नौकर (घवस्या ५० वर्प) 
सावित्री सुजाता की माँ (वस्या ५५ वपे) 


निर्मल सुजाता का पति 


[स्थान--गुजाता का डांग रूम । सामने दां श्रोर एक बिटफी 
है, जो स्कं कौ प्रोर षुलती टै। सिड्की मेहरे संग का पर्दा 
लगाहै। सामने की दीवार पर वीचमें एक वड़ा चित्रगा है। 
दइपर-उघर दो छोटे चित्र ह । वीच मे सोफासेट है। सोफा सेटके 
वरावरमें दो सराश्ड टेबित्सभश्रौर ीचमें एक लम्बी मेजदहै। 
बाहर जानेकारस्तावायीं प्रोरहैभ्रौर दापीं प्रोरसे धर कै 
श्रागन में प्रवेश होता है । सोफ़ के वरावर की दायीं रोर वाली सादड 
देविल पर प्रोन रा है । पास ही एक ईज पर श्रूरी पेण्टिगि लगी 
है । एक ऊंषी टेविल प्रर रेग सुते रसे है । । 


ममय--ग्रात.काल १० के लगभग 1 
पर्दा खुलतादै। स्टैन सख्रालीदटै। फन कौ घण्टी लगातार वज 
रहीदहै। 


॥ गुजाता का शीघ्रता से प्रवे । सुजाता की आकृति प्राकर्पंक है । 
उसकी वेशभूषा सुरुचिपूणं है ! लगता है वह कदी जाने को तयार 
दै । सुजाता पेन उरी है 1] ` " 


सुजाता : (फोन पर) हो ७३७१६--*गुजाता स्पीकिग । (कुछ सककर) 
+ '“ ˆ श्रे लर्ज्जा! त्रु? कव लौटी न्न्दनसे? कैसीदटै? 
। ` 7 ` (कृषटस्ककर)भ्रा रही 'हैन? कम-से-कम एक ततो 
` `" ` ; लिख देती, मै पालम पटु जाती 17" "हुहु" नही, 
मे नहीं सुनती तेरी वाते । तश्रा यहाँ, तभी वार्तं होगी । 
` -, : सावित्री काप्रवे्च। `` ` 

साविघी : किसका फ़ोन था,वेटी.? ` `, 

सुजाता : लज्जा का! लन्दनसे राजी भाई है. सुवह्‌ चार वने। 


| 


शरोरेग्रो सहयात्री! *६६ 


सावित्री 


सुजाता त 


सावित्री: 


: श्रच्छा हुमा, लज्जा ध्रा यी 1 तु ्रकेली वोर होती थी । अरव 
तेरा मन लगा रदेमा 1 (कुछ सककर) वेटी ! मैः काली बड़ी 
हो श्रां जरा + श्रवण्ड कीर्तन दो रहा है वह कल से1 


हो खाश्नो, माँ! । र जल्दी लौटना ॥ लज्ना ञ्राती होगी 1 


हां २०-२५ मिनट मदीशा जागी (अरन्दरसे चादर 


, साती है, श्रोदकर किर यें दरवासेसे चाहर निकूल 


सावित्री: 


साविग्ी : 


सुजाता 


सावित्री: 
सुजाता : 


सुजाता : 
साचित्रीः 


सुजाता : 


सावित्री 


सम्भू: 


सुजाता : 


जाती है 1 एक मिनट दाददही एर लौट श्रातो है) 
दियो सुजाता 1 विसङा खत श्राया ? 
सुजाता छत्‌ लेती है, पते ैष्डराईटिग कोगौरसे 
देखती है*फिर सोलकर पदृती दै \ 
किसका खत है, वेदी ?- ४ 
; उन्दी महाराज का, मा! 
क्या निर्मल का खतदै? (उल्सुकता से) ष्या लिखा? 
पदनेदो, मां 1 लम्बा खतरै1 ॥ 
साधिघ्रो ल्वार-सौ सोफे पर वैवती है) 
११यजे तरीक लासे है जनाव श्राज" माँ! 
(लुक हकर) निर्मल श्रार्टा ह? (सिर श्रचानक धीमे 
गडा , चेटी ! पति श्राचिर 
चतिदीदै'! जानि कव क्या कर वैठे? हम श्रीरतो को 


1 

मु उपदेदा मत दो, माँ! मुकेक्या करना टै, मे जानती 
ठ 1 निर्मल वापिस लौटना होगा \ अव कोटर जगह यहाँ 
वाङ्गी नहींदै निर्मल के लिए। ` 
: (समक्ाति हए) ना, बेदी ! रेखा मत कह । श्रौत के लिए 
यह दर्ष--यह श्रभिमान ठीक नहीं 1 

साचित्रौ का श्रन्दर भ्रस्थान। देद्ास्सेक्षम्भू का 

परदेश 1 ह्य भे ब्दो से भरी टोकरो है । 
(सुजाता जञ) रज क्या बनाड, वेट 2 विमला भिव है 
कटहल, आलू, प्याच, टमाटर श्रोर सौकी॥ 
श्राज उदकौ दात यमाना, दादा \ कट्दत चेः कौपुते, विमला 
निच भर्वन" -द्मीर वाममती चावत्त की खीर" ॥ 


दम्मू : परः" "पर सुमद तो उदको दान मच्ठी नदीं लगती ॥" "जव 
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कहती ही हो तो वनाङ्या+ 
भरन्दर फी ्रोर परस्या} 
सुजाता : मेने दम्भु दादा से उदं की दाल वनानैको कहारहै1 उदं 
कौ दाल निमेल को वहत ग्रच्छी लगती है! नरह" 
उदं की दाल नहीं बनेगी" `" शम्भु दादा" "शम्भ 
दादा-““-"उदं फो दाल मत बनाना । मूग की दाल वनाना 1 
शम्भू क्षा प्रवेश ॥ 
शम्भू : क्या कहती हो, विदिया? मुयकी दाल ? (हेषताहै) तुम 
कुछ मत्‌ बहो, मे खुद वना लूंगा । यह्‌ मरा सरददं है, भ्रव ! 
शषम्दू का प्रस्थानं | 
सृजतां खो होती है \ लिड्की फी श्रोर बदृततो रै । 
खिड़की फां पर्दा एक भ्रोर सिसका देती है ) भोड़ी 
„ दैरश्विकी से बाह्रं कौ शरोर कती है, फिर 
श्रधूरी तस्वीर बनाने मे लग जातीहै। तस्वोरमें 
उसका ध्याने नहु लगता, तो फिर सोफे पर शराकर 
यंठ जाती है 1 ्रह्मवार उढाती है । जोर से भ्रव्रमार 
मेल पर पटक देती है । निर्मल का खत उठाती है, 
जोर-चोर से पदृती है, कुखं दक-रुककर । 
सुजाता : “हम लोग“ ““श्रपने `" " "सपने. `“ * *्रभिभानौं में दरस्त 
के दूछ-से ब्रलग-ग्रलग खड हुए है, सुजाता ! श्रजनवी-से, जैसे 
एक-दूसरे को जानते ही न. रो ! मक्षे लगता है तुम्हरे 
रब्दकोोश म क्षमा" शव्द -है ही नहीं । सुदह का भला यदि 
सांिको घर लीटश्राये, तो ख्ये भुला नही क्ते, पर" 
पर "तुम भूलते पथिकः को धर लौटने ही नहीदेती।॥ 
एसी निभंम मत॒. वनो, सुजत्ता १. तुम्हासे जिन्दमी कौ्मेने 
उजाडने का पाप किया.था, श्रफसोस है, पर उसके चिए 
पुनी, वदी सजा मुञने.मत दो । बहत सजा भोगी षै, म॑ने 
\ सुजाता } प्रासा मून तुम माफ़ करदोगी । दपं दल 
` दीवारों को तोड़ दो, तोड़ दो, सुजाता 1" 
` प्ररखदेतीहै,षड़ौ हो जतौहि) इर-उधर 
, घूमती), 1 
{सुजातता : देप कि दौवारों कोतोड़दूं 


= 





ञ्मपन्‌"-“““ ग्रपने श्रभिमानों 
भ्रलग-म्रलग ड़ हुए हैँ । 

नदी"“-“ “नही, निल † तुम यहाँ रान का दस्पाहस 
' कैमरे फररहैहो? तुम्हें शर्म नही याती ? तुमे इन्सान नही 






श्रोरेग्रो सहयात्री } ९, 





११९९८ दवान हे“ "हैवान"^ 
तेजी से याह्र कौ श्रोर भस्यान } एकः मिनट स्टेज 
पालो रहता है ) सावित्री का प्रवे) पीद्यु-पौे 
कम्प्र भ्रातरा है । सराविघ्री सों पर वैठ जाती है) 
सावित्री शम्भ दादा ! क्याहोगा?.मेरामनेकपि रहा है । श्राछ्चिर 
निर्मल कितना जुफेगा ? यह्‌ लडकी तो." (दधर-उधर 
देकर) करां चली गयी ? भ्रपने याप लौट स्ायेमी | 
शायद बाजार चलौ गयीहै।. ~ 
„ कम्भ : बी गहरी चोट विटियाकेमन प्ररेलगी है, मतकिनि} 
क्या कमी रही हमार विवियामे, जो निर्मल बादर उस 
कुलच्छनी दाक्टरनी के पचे चल दिहिनि। हमार विदिया 
उससे लाल दज मुन्दरे प्रर गूनवन्ती रहिन । 
सावित्री : मदंकामनतोभौराहोता दै, शम्भू दादा! स्त्री येचारी 
क्या करे ? उसे तो सहना .षडता है । कितने प्यार सै लडकी 
को माँ-वाप पालते ह ! कंते लाडसे व्याह रचाते हँ अ्रपनी' 
लाली का, पर भविप्यमें क्या लिखादहै कोन जातता 
है? 
शम्भू ; मालिक तो लड़कों से बढ़कर विया को मानेत रहै, क्या 
हम देखित नादी रहिन । ४ 
साविव्री : ग्राज लगता दै, शम्भ दादा ! `च्छा हन्ना वे समय वे 
पहले ही चते गये } प्राजदहोते तो क्या देख प्ति इतना 
वड़ा दुख ? “स्वर भारी हो जाता है) मेरे ही पिच पापों 
काफल मेरी बेटी भुगतरही दहै) गरवे तो एेसा लगता है" 
(ऊपर देखकर) हाय भगवान्‌ ! . यहं क्या किया तूने ? 
म्भ: जीन दुखान्नो मलकिन } भगवान्‌ सवका है! बारह बरस 
„ वादतो.कूड़ीके माय.मी जागे जावे । हेमततोश्रादमीदै। 
 अच्छाहम जातर्है। 
श्रन्दर की श्रोर भ्रस्थान । 
सज्जा का श्वेश । लज्जा एके सुन्दर युबती है, वेश- 
(कः भरदा से श्राधरुनिक लगतीहै 1 
` सावित्री ; (खङ्ौ होकर) ्राम्नो.वेटी लज्जा ! कसी हो गयी है श्रे 
सु ! पहचानी मी नहीं जातौ 1 
„` सन्नाः (माके पाव चकर) मोटीहो गवी हून, माँ. 
ष . 'सावित्रौ : धू पगली ! पसे थोड़े ही कहते है। 
० „ तज्जा का हाय पकड़कर सोफे पर लाकर बरंडाती है । 
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लज्जा : सुजाता कहां है? मेनेपोफोनकरदियाया॥ 
ध, सावित्री. अतीही होमी। वाजार्‌ तक गयी है 1 कु सामान 
खरीदना है उसे । निम श्रानेवते है 
चनज्वा.: यह क्या हुमा, मां.? निर्मल वाद्‌ मौर सुजातरते दोनोंही 
एक-दूसरे को परसन्दथे } दोनों कौ इच्छासे न्याह हप्र 
था । दोनों साथ-साथ पठते ये, चमी से-"“““* 
, सावित्री ; सवक्रिस्मतकेषेलर्है, वेदी! म्ौरफिर सुजाताभीतो 
~ नदी.मानती ! निर्मल..ारहे है, तो यह्‌ नादान लडकी 
अपना अलग दपं लिये वटी है! (कु ककर) भरे, तु ष्या 
श्रकेली रायो है ? .बच्चे श्रौर मुवन वाद्रू कहाँ ह? 


सज्जा : वे इस बार नहीं राये । मेया मन उचट रहा था, श्रकेली 
५ ही षागयी। 
साविघ्री : मन तो उचट्ताहीहै। पराया देश, पराये लोग । कभी- 
कभीतो स्पनोंकीयादथतीदहीहै। 
लज्जा : सुजाता के लिए मेरा मन बहुत तड़पता है, मां ! वेचारी 
3, ~ ४ लडकी । किस जन्म के पापों का फलं भोगना पड़ 
-र्रहादै उसे.? 


साविग्री : क्या करे, वेदी ? लाचारी ट यहाँतो। 
सुजाता का भ्रवेश ! पोे-पीचे रिकशावाला हाय में 
फलो के थले, छः कोकाकोला कौ बोततते लेकर 
श्माताहै1 सावित्री उठती है, रिदशेवाले से घव 
सामान लेकर मेज पर रखतो है । सुजाता दौड़कर 


क लन्जासे चिपट जातीहै। 
सुजाता :श्रागयीतू ! मेने सोचा वबु खरीदलदडे! तूश्रारही 
~, है दोनों साय बैठकर कोकाकोला पियेगे । 


, चज्जा,; धरे भाई, मै तो ठण्डा लेती ही नहीं, गला राव हो जाता 
त दै4कोँफीलृगी। ^ ४ 
सुजाता : (सावित्री से) मां.{ दो कप.्कफी शम्भ दादा से बनवाकर 


५ ्षजदादो\ 
८१, > सावित्री का प्रस्यान 1 दोनों सहेलियों पास-पास संठ 
| जाती हैँ । रिक्शावाला खड़ा रहता है + 
(सखकिशावाला : बीबी जी } ˆ^“^““* 
! "“ सुजाता च्रे मे तो तुङ्ञे पेसे.देनाश्रूल ही भयी । हाँ कितने वैसे देने 


११, ५६ कहै एकख्पयानः? ।- 
„+ {~ "ण ~~ पया निकालकर-'देती है। रिषश्चावाला सलाम 


भ्रोरेथो स्यात्न.) - १०३ ` 


करके चला जाता है । सुनाता फिर लज्जाके पाप 
श्राक्र बंठ जाती है । दोनों कुठ देर चुप रहती हू 1 
लज्जा : यह्‌ कया कर डाला श्रपनी दैल्य का, सुजाता ? कंसीहौ 
गयी दहै तरु गम्भोर-गम्भीर-सी ? कल की चहुकती वुलवुल 
श्राजं एकाएक स्रामोञ्च कंते हो भवी इततनी ? 
सुजाता : लुट गया श्रियां, निश बाक्ती दै । 
? शम्नरुकाश्रवेश। टर से दो कप को निकालकर 
। "` सुजाता श्रौर "लज्जा फो श्रोरे घढाता है प्रर नादते 
1 की प्लेट मेक्त परर देताहै। 
शम्भ : (लग्ना से) कसी हो लज्जा विधिया? हम सव लोगो 
तुम्हे बहुत याद करत रहिन । : ` 
लज्जा : ग्रच्छी ह, शम्भु दादा ! वड़ो जल्दी कोरी यन गर्द? 
" शम्भु : श्ररे, हम पहले'रे ही काफी फटत रहिन तोहार खातिर । 
' हम'जानतरैकरित्‌ ठण्ड नाहीं पिकवे । . 
शम्पू का प्रस्थान । "दोनों सहेलियां कारी तिप 
५ "छरती हु । सुजाता षिस्करुट की प्लेट लज्जाकीश्रोर 
वढ़ातौ है । लज्जा एक चिस्कुट उठातो है । 
सुजाता : म्भ दादा कफर ग्रच्छी बनाते है 11! ' 
'" लज्जा हाँ बहुत धेच्छी वनी है कोफी ! अच्छायह तो वताते 
व तकं चलेगा ? श्रव जव निमेल बाबू लौटरटैदै,तोतू 
"7, + अ्रपनेश्रभिमानमेंचूरहै; माँकट्‌रहीथौ। एेसान कर, 
[क सुजातां ! श ^ 
सुजातता : क्या 'करूभ्वज्जाः? मे निर्मल को भ्रुलना चाहती ह । उसने 
` द्वारा वनायी गयी अतीत की हर तस्वीर को भिटा डालना 
¡ "चाहतीहं । पर“ "पर्‌ः" """ "मेरा म्रन्त॑मन""" “कितनी 
‰ 4 ललाचार हं लज्जाः मे ? मेदा श्रन्तर्मेन जितना ही निमल 
की श्रोर ्ुकता है, वाह्य उतना ही नफ़रते कीम्रागर्मे 
भ " -सुलगने लगतादहै1 ।' ^` -; 1 
लज्जा : तेरी स्थिति स्वाभाविक है1' पुर्प श्रौरत को माटीकी 
४." 1 }-" भसूरतःबनाकर अवे मेँ सजुकर रख देना चाहताहैप्रौर 
१ ` भ्रुल जाता है कि इसपत्यर कौसूरतके पास भी दित हैः" 
दिलमेब्रदतेप्यारकी मूख दैः“-"-"निमंलवाव्रू ने जौ 
3 "` कुथ किया, वहत वुरा किया, पर्‌ तु“ “श्रव' 
सुजाता : मान छोड दे ! यही न ? नीं, नहीं, मुभसे यह नहीं होगा । 
प“ ज मै निर्मेतसनेचृणाकरती हैः" "वृणाकरतीहं। 





९५ ल "घः 


एकः जिन्दगी वनजारा 


लज्जा 
सुजाता 


लज्जा 


निर्मलः 


संजाता 


लज्जाः 


" निर्मल 
लज्जा 


= 


निमंल 


: यह र्मचुरल स्टेट नही दै तरी, सुजातां ! तू निर्मल को नही 
भूल सकती ˆ” "ˆ -नही भुल सकती । 


मै निर्मल कलो भुल दृमी, उसकी हर निशानी ' को मिटा 
डलूगी-"" यादीं का एक एक दाग“ 


: पह तु नही बोल रही“ "“ "तेरा दपं योल रहा है, सुजाता ! 
„~ सुजाता सुबकतो है, मुह्‌ छिपाएकर श्रन्दर्‌ चली जपती 
है 1 तमी एक घोटी श्रटंची लिये निर्मल का प्रवेद ॥ 
लज्जा फी पीठ बायीं शरोर है । वह देख नहीं पाती । 
निर्मल स्तम्मित-ता खड़ा ` रहता है; शरसी धीरे-से 
” रख देता है । सुजाता कुं श्रस्त-व्यस्तं मुद्रा मे दायीं 
श्रोरसे प्रवेश फरती है । 
गुजाता ! मंग्रागयाहू। 
सोत्तो देल रही हं । तशरीफ़ रखिये \ , 
लज्जा खड ह जाती है) 
वहत विनो 'वाद भिल रहै हैः निर्मल वाद्रु! पट्चाना 
श्रापने ? मे लञ्जाह। 
: भ्रोह्‌ लज्जा जी !'ग्राप तो लन्दन थी । 
हं प्रानी लौटी हं । भ्राज शाम कोश्रपि दोनों मेरे षर 
श्रारहरैँ ५ वजे! "मै ्रापकया इन्तजार करूगी। जरूर 
*"""""जरूरभ्रानाहै) 
(सुजाता कौ श्रोर देखता है }) 


„ सुजाता : नही लग्जा'{ इन्तक्तारन करना । पर तुम कुद्यदैर स्क 


वीव एग 


ततो । खाना खाकर जाना! भरेभी सौ कुछ वतेंभी नही 
रकी 
1 


लज्जा ; नही," "नही, मे इन्तजार करूगी । तुम दोनों की श्राना है । 


क, १६ 


1! तिमंव 
सुजाता 


८१ 


भारभ्रो महया ! 


बहीं बते होगी! च 
_ सज्जा फा चाहर की श्र प्रस्यान । सजाता किकर्तष्य- 
विमृषटृ-सौ सड रहती है । निमेल विस्फारित ने 
से सुजाता फो देखता रहता है । 

वैखो सुजाता ! € 

भ्राप वैच्यि। माँ को भ्रापके पात्र भेजती हं 1 
सुजए्ता फा दुतयति सै प्रस्यान। साधितो फा 
प्रदे । पौीदे-पोचे शम्भू एक बड़ी प्तेट में सेव, श्राम 
श्रौरक्ले,त्या ्टुरौ ध कोकाकोला कौ दो योत्तसं 
लेकर भ्राता है भ्रीर मेत पर रख देता) 


१०५ 


शम्भ प्रोर सावित्री: 
निर्म: 
घम्म: 


निर्मल : 


-सापिी 
, निर्मल 


सावित्री 


निर्मले 


मुजावा 


सावित्रो : 


. सरूजाता : रोप नकर .?. मजदूर भोर ॒विवदाताश्रों के उफनते हए 


| 
ल 


„, -सपवित्री 


सुजाता 


(पवित्री को देवकर खड़ा होता है श्रौर हाथ जोड़कर) 
प्रणाम मां { भोर शम्भु दा, धापको मी 
(एकं साय) जीते रहो } वैठो वेदा ! . 
शम्भूदा! सुजाताकोभेजदो) 
(जाते-नाते) वेटी सुजाता रपे हाथो, से बुम्हारी सन्द की 
ये चीजें लायी दहै! 

श्म का अस्यन्‌ । 


;कं्ेहोवेदा? , 
: (ीकी हसी हेचकूर) ठीक ह, मां 1 भु मापने माकर 


दिया होगा) मुन्ञे सचमुज अपने किथे पर वड़ा ब्रषठसोस 
हि. जिस सोने को पीतल सममकर मे उपेक्षा करता रहा, 
वह तो ्रसली था भ्रोर पीतल प्रर पालिश्च की हुई चमक 
के पीछे मे दौडता रहा ) प्राज मेरी भरंखो के उपर जौ पर्दा 
पडा हा था, वह हट गया ह, माँ ! 


: वेदौ वालों की समाज में वड़ी सराव दशाह, वेदे! वेटी 


कोधरमे ख्खोतो चूहै खिर, वाहुर भेजो तो करते 
मोचते हँ । तुमने मणिकोनाली मे केकर दियाश्रौर कचि 
के मोतियों कौ माला पिरोते रहै । तुमने बहुत वड़ा अनयं 
कर डला, वैटा ! 


:वस्करो, माँ! पिते घावों को मते कुरेदो । रिसने 


तभेगरे तो नेाद्ुर वृत्र जागे । 
सुनाता काश्रदेल ` 


: ओर जिषे रिसते घाव नासूर्‌ बने चुके है, उसकी क्रया दवा 


लये है, आप? (निर्मल, कै षास श्राकर कुटोरतासे) 


, बोलिये-"-^ ^ कोले क्यों नही दै अरप.? 


शन्त हो बेदी ! रोव मत्तकर। 


(संलाव मे लावारिस भटकती चोड दिया गया मुङ्े रौर भव 
कटाजा रहाहै रोषन करू ? -“-नहीः--नही, चाप जते 


`श्राये है, वंचे ही लौट जाइये । भापके लिए यहां कोर जगहे 


हीह १०० धि 


: (षीश ऋका तेता है) 


पसा मतत.कर, वेटी,{- निर्मल को ध्रपने किये पर वहत 


अक्सोप्रहोरहादहै। 
श्रफ्सोप्र हो रहा-हैश्रज ! ध्व्यगसे) मंम डङ्टिर के 


एक, जिन्दगी यनजादा 


साथ रात रचाते श्रफ़सोस नही हुम्रा, मृज्ञे राजरानी से 
भिखारिन वनति श्रफसोस नहीं हुश्ना ? वह दिन भूल गये, 
जब मं ्रापके द्वार पर दस्तक देतै-देते लौट ्रायी थी, पर 
अ्आापके दरवार बहरेहौ गये थेमेरे लिए श्रौरः च्राज भ्रा 
मेरे घरमे मेरी विना इनायत के घुस अये हैँ! वोलिये 
कैसा सलूक करू श्रापके साय ? 
सुजाता फा प्रस्थान । . 
सावित्री : उसकी कही वातो का. बुरा मत मानना, बेटे ! दहकते 
श्रयारतो धीरे-धीरे दही वुङखेगे जोश्राग तुम्हारी लगायी 
हई है, उसे समय ही धीरे-धीरे ठण्डौ करेगा 1 
निर्मल : (राखो सेर पोतः है) मरे लिए क्या कहती हो, मा ? 
साचित्री : निर्मल वेटे ! सुजाता वुम्हँ ञ्रव भी प्यार करती है! तुम्हारे 
लिए ही उषे उदं की दाल बनाने को शम्मू दादासे कहा 
है 1 वुम्दासी पसन्द की चीजोकी श्राजभी उत्ते प्री-पुरी 
जानकारी है। कोकाकोला, सेव, श्रामः" ^" "कुल के 
„. कोपुते, किमला मिचे, बासमती चावल की खीर" 
-धीरे-धीरे ठीक हो जायेगा सुजाता का मन भी | 
सादिघ्री का प्रस्थान । 
निर्मल खड़ा होता ह । सामने को दीवार में क्षणे 
“चिव्रोकोगौर से निहारता है! ईज्ल पर लगी 
श्रधूरौ तस्वोरको देता है, भौर धीरे-धीरे उरा 
८ तस्वीर को भरी करने फे लिए श्रमे बढृता है ! 
सुजाता का प्रवेश 1 
मुजाता : तो श्रघूरी तस्वीर को पूरीक्याजा रहा है। दन तस्वीरों 
1 को देखकर भी क्या तुम्हे नहीं लगा कि श्रकेलेषन का 
, ,परहसास “ˆ कितना बोक्षिल वना देता है इन्सान फो 
तुम क्या जानो ? तुमने श्रकेलापन भोगा हौ, तव न } 
निर्मल : मोगा है, सुजातता ! बहत मोथा है 1 जीवन की हर रात 
तुम्हरे यादोसे भीणी है) हर सवेरा तुम्टारी कल्पनाग्रो 
सेनमहुप्रारै\ हर दोपहर तुम्दारे विर्हसेतपीरटै) 
शुजाता : (व्यंसते) सो कविता करनी भी सीखली है श्रव? 
निर्मल : सीली नीं है, सिखा दी है तुमने! 
सुजाता : (अरर सै) मुषे ये चयलूसी दिल्ठुल पसन्द नही है, निमंल 
व ,. . ‹ बहू! म्प चले जादये यदासे। मेरी शान्ति कफो भंग 
न करने क अ्रयिकारं श्रव ्रापकोे नहीं रहा । 


५२ 


भ्रोरेप्रो सट्याध्रो! 


निर्मस : 


सुजाता 


निर्मल - 


सुजाता : 


निर्मल: 


सुजाता: 


निर्मलः 


दम्मू: 


सुजाता : 


घले माफ़ कसे, सुजाता } मुक्षे गुमा करनेवाली जड 

या--पैसा ! उस्‌ जड मैने जड़ से उखाढ्कर फक 

द्विया दै 1 अराज भरे पास केवल दिल है, इन्सान का दिल 1 
रो श्रि सुल गयीरै 


; श्र श्रापका दवान दिल 2 ्आापनी षूव है! दिलन ह्र 


किकेट की गद हौ मया 1" कमी दैवानता कभी देवताः 
कभी इन्सान तो कभी 

मेरी येवसी का नाजायज फायदा मत उटाग्नो, सुजाता ॥ 
श्रन्धेरो ने मृ गुषराह क्रियादहै? क्व से ्रन्धेसें 
से उजाला मन्मनि केलिएमेया मटक रहा है 1 कितनी 
वार कितनी यार तुम तक" भ्राकर' ५०००००१ 

श्रीर्‌ वेचारे उजाल ही क्रमूरवार ह । उर रोने श्रापको श्मनि 


वुम्दाय ई वृत वड़ा है, सुज्ञता 1 तुम्हरे दुख की 
कहानी इस क मरे की हर तस्वीर कट्‌ रही 1 (किनि 
तस्वीर के पास जाकर)ये नदी का लामो किनाय 1" 
विनरि पर वैढी एकस्वर प्राहृति' डवता सूरज, श्ुकती 
साभ "यह ग्रौरक नईं नही, तुम हः 
दो दूसरे किनारे की पर की श्रोर बदृता दै) 
,५१०५०००१०१५ चेरी रात श्रालम मे यादो के दिये 


(कर). वस करिये, मरां ! श्रापक दिमाग का यह्‌ 
द्दिवालिमापन श्रव भी नहींगया) हर वरवाद तस्वीर की 
नाधिका में प्राप मुक्ञ हौ टटोलने लगे है । यह भी खूब 


टी! ननरी स्थितिके सबसे रव्य व्याख्याता शायद श्माप 
हीरे 
कौ दीवारोंको तोड़ दो, सुजा, दोनों के वीच 
कीये दीवार हम दोनो खाई पैदा कर दी । 
+ शम्भू का भवे 
: खाना मेज प्र लग, गया ई, विदिया }. दोनो जाप्रो 1 
शम्भू क प्रान 
टौ जाना तोद ही श्रायको । खाकर सुवह्‌ 


भूपे कनोकाकोवा भीर्पाही रद्‌ शया 1 किसी ५ ने खोल 


एकः जिन्दमा यनजाग 


सुजाता 


निर्मल : 


सुजातता: 


निर्मल : 


निम॑ल: 


मुजाता: 


निर्मल : 


कर भी नही दिया! 
नि्मेल फोकाकोला कौ बोले उखकर लोलता 
है, सुजाता फी शरोर यद़ाता हैः पर सुजाता नहीं 
लेती. 


: समय-समय का फेर र । सेठ रततचद्ध का एकलौता दामाद 


श्रपने हाथ से बोतल खोकर पी रहा दै । 
श्रौर करु वक्रीहो तौ वह्‌ भी कह लो, सुजाता ! म सुनने 
कै लिए तैयार हं; 
(लप्वार-सो कुर पर वंठ जाती है) कमी श्रापने सोचा? 
किते दुवो से दामन भरता गयाहै मेरा, प्रौरभ्रव तो 
दामन्‌ इतना भारी हयो गाहे कि" 
भ्रषने दामन फे दलो रो भेरी भली में डाल दो, सुजकता ! 
मे तुम्हारे दुखं का सहभागी वनकर तुमसे भीख मांग रहा 
हिं । प्राम्रो, हम दोनों मिलकर दुषो को वाट सँ । सच, मेने 
वुम्दँ कितना सताया है" कितना ला है"--?... 

भ्राये वढृकर सुनाता का हृष्य पकंड्ता है । सुनाता 

सूनी-सूनी निगाहों से निमंल को धोर देती है । 
इतनी सनी निगादो से मुके मत देलौ, सुजाता ! लगता है 
तुम हसना भूल गयी हो" "तुम्हारी यह गम्भीरता" "तुम्हारे 
दिल री गहराई मे उतर गयी है । चलौ" "हम दोनों किस्से 
नये मिरे से हसना सीेगे । दुख-दद के लम्बे सिलस्िलो को 
नयी परिभाषा देगे --सुख की परिभाषा { हमरि दामने 
दुख भर जार्येमे सूखे पत्तो-से । जिन्दगी फा नया सफ़र 
ग्राजसे हम शुरू करे । 
छिन्दमी के फंसते इतनी जल्दी नदीं हृता करते, निर्मल चच्रू ! 
मुभ्रे सोचने के विए समय चाहिये । 
हा, ह, यह तुमने ठीक बलहा ! सोचने केलिए समय तुम 
जितना चहीक्तेलो, पर भेरी पूं उपेक्षा करे मुके दु्कारो 
मत, मुजाता ! मं दुनिया मे सव कुछ भेल सक्ता हं, पर 
दुम्हारौ उपेक्षा का विप “मरे चिए मौत चन जायगा, 


सुजाता, "मौत वन जायया ! 


~ ` सापि 
~ , निर्मल 


भ्रोरेश्रो सहयाप्री, 


„ साविच्रोषा प्रये! 


: निर्मल ! चलो वेदे } यके हुए द्यो राति भर कै । यह्‌ प्तवतो 


कुमे पएृछटी नरींकिक॑से श्रये? 
हवाई हाच से वरेम्ये से दिल्ली तकः श्रीर्‌ दिल्ती से यहाँ 


१०६ 
[ष 


सावित्री: 
निर्मल: 


साधितो 
मुजाता 


गुजाता 


तकरेकेलिए ठैक्सीतेसीथी। थकान कहां हर्द, माँ? 
श्रौर किर थकान तो यहाँ प्राकर पूरो मिट गयौ प्राप सव 
लोगो केद्शेनोंसेण . 

व्रच्छा चेलो, सब चीं ठष्डी हुई जारही है! 

सारी दुनिया केस्वादफीकेहो गये, माँ! श्रवततौ स्वादो 
की पहचान भी कटां रही है मुके? 


: (लम्बी ससि लेती है) चलो भी दोनों, 
रख्कोमां} जल्दीन कयो । 


„, हताक्न माव से साविश्री का प्रस्थान । 
(कठोरता से) मे तो तुम्हारे खिववाड का एक धिनौना 
माघ रही । जव चाहा खेल लिया बरौर जव वाहा ग्राल- 
मारी में वन्द करके रख दिया । नहीं निर्मल ] मेरामन 


_ इन स्थितियों से समशौता करने को तयार नहीं है । सुनो ! 


निल: 


मुजाता 


निर्मल 


सुजाता तुम्हारे हार्थो शी केष्पुतलो वनकर नहीं रह 
सकती । मेने 'मरमर कर भी जीना सीख लिया है, 
निर्मल { श्रीरश्रवत्तोयूं जीनाभी सुखदेताहै। भेरा 
मन भ्रम्यासी हो गमा है, निमेल ! सव कुछ सह सकता है । 

(जल पर लगी श्रधूरो तस्वीर के पास जाकर) तुम्हारी 
यह्‌ श्रवूरी तस्वीर मे पूरी कग, सुजाता ! में ही इसका 
नामकरण करूंगा । तुम्हारे चिघरो के नाम दँ (क्रम से एक-एक 
के पास जाता ह)--"निरवासिता^ "दम ग्रकेले नही है-- 
भरधेरा सराय है“ --षवेवस्त साँस श्रकेलीण ¦ म॑ तुम्हारे चिर 
द्येनये नाम दुवा । (भृषूरो तस्वीर के पात प्राकर) द्रम 


_ म्रधूरी तस्वीर कानामहीया श्नोरे श्रो सहयात्री 1" 


(सुजप्ताके पस श्रार) हम सदेयातरी है, सुजाता ! देम कमी 
श्रपनी राह से भटके नहीं! ` 


: (क्षियिल-सो सोफे पर चठ जातो है) थोडा सोचने 


की मोहल्तदो, निर्मल! मेवुछ समभफनहीं षारदीहं 
मुभेक्याकृरना है! मेरी बुद्धिशिरास्रावन्हीदे रहीरहै, 
निर्मल ! इतना भ्रपाहिज मुके मत बन्न { मेरा दिके 
सतीनो! (प्रचल से मुह दायतेती है)! 

हमारी बुद्धि श्रलग-ग्रलग नहीं है । हमारा प्रस्तित्वे एक. 
दुसरे मे भिन्न .नदींहै, हमारा विवेकं भी एकनदरुसरे ते 
जुड़ा हमरा है, सुजाता ! श्राप्नो हम प्रतिज्ञा कस्ते दः“"हम 
अपनी राहसे भट्केमे नही--"एुक-दुमरे का साथ नदी 


एवः सिन्दगौ 'वनजारा 


छोडगे । साय मरेगेः--साथ जियेगे"* "एक-दुसरे का दुख 
ऊेतेगे-" "साथ-साथ ! हम एक मंजिल के राही" ह 
हमराही ˆ“ 
श्मागे बद्कर सुजाता का हाय पकड़ता है । सुजाता 
उठती है । भन्द गतिसेदोनोंकफा प्रन्दरकी श्रौर 
प्रस्थान । धीरे-धीरे पर्दा गिरता है) 


भोरेभ्रौ गहयाप्री ! १११ 


९ 


"ओर एक नया सूरज 


पात्र 


डा० वरिक्रमस्िह विरवविद्यालय के वादस चान्सलर 
डा० गुलाटौ विश्ववियालय के रजिस्टर 
सौहनलाम डा० विग्रमिह का पीण्ए० 


महन विश्वविद्यालय छात्र-संप का मेवेटरी 
(ग्रवस्या ६० वपं) 


रहमान विदवविद्धालय छतसं फा प्रसीडण्ट 
(अवस्था २९१ वर) 


गरिमा सदिला छा्प्रतिनिपि (शरवस्या १९ षं) 
डा० भटनागर विद्वविद्यालय रिक्षक-संष के महामन्धी 
डा० रत्नाकर विश्वविवालय श्षिक्षक-संय के प्ेसीदेष्ट 
सन्तु चपरासी 


डा० गरप्ता, डा वजल भरग्रवालं महिला विद्यालय के सेक्रेटरी एवं 
प्रे्ीडण्ट 


॥ 


-[स्यान--विश्ववि्यालय कँम्पस-। 


पदां खुलता है । विद्वविदालय कार्यालय में डा० विकर्मासिहका 
कक्ष दिखामी देता है 1 सामने दीवार है, जिसमे वायीं भ्नोर एक 
लिड्की दै, जो वार कम्पसं फ ओर खुली दै । दाहिनी भ्रोर 
लकड़ी का एक रैक है, जिसमे कु मोटी-मोी किले सजी ई । 
बीचमें एक सोफ़ासेट दहै । सोफ़ासेटके श्रागे एक बड़ी टेबल 
जिस पर शूलदान मे नये तजे फूलों का गुच्छा सुन्दरढग से 
सजाया गया है । वावीं रोर बाहर जाने काद्वार है । दाहिनी श्रोर 
किताबों केरेकके पास एक दरवाजा, जो एक टोटे-से कक्षम 
` „. खुलता है, जिसमे एक कुसी पर वैडे सोहनलाल कौ प्रंगुलियां टाइप 
` रोषद्र्‌ पर वड रुत गति से चतं रही है 1 सन्तु चपरासी एष-एककरके 
` किया रहा है श्रौर सोफा सेटके दायी श्रोर र्ठ रहा है । 


~ समय~-प्रातःकाल १० लममग वजे !] 


सन्तु : वयो लाल जी वाब्रु ! (सोहनलात से) छः कुसिर्मा वहत होगी 
मृ? 

सोह्नलाल : (टाइप करते-करते) हा, हौ, श्रौर वया कुसियों की वारात 

लगानी दहै? 
` डा० विक्षम्तिद्‌ का प्रवेश । सन्त्‌ वु सर भूराकर 
सलाम करता है भौर चला जाता है । सौहुनलाल मी 
छोटे फक्ष पे बाह्रं निकलकर भूककर भमरत फरता 

९ है। + 
° विक्रमरपिह्‌ : नमस्कार ` "नमस्कार (सोफे पर व॑ठ जाते हु) 1 

कू दिन्तिति-म मेद धर रखा खयर्‌ उरते ह, 
सुर्यो पर सरघरी नखर शालकर प्रह्यार रख 


^"पोर एक नया सूरज ११५ 


ङों० विक्रमसिह्‌ 


सौहुनतातं 


डों° विक्र्मासिह्‌ 


१६ 


सोहूनलाल : 


डां० विक्रमसिह : 


डर विक्रमर्सिह्‌ : 


डं गुनाटी : 


डं° गरुनाटी : 


ॐ० विक्रमसिह्‌ 


~ ड 


देते है । फिर कु देर सोचते ह । 
ह ५ से) क्या सारे पेषं टद्ष हो गये ? 
म्जी। 
: प्ाईइल कर लो स्वको, भ्रौर हां, यह कल का अखवार बेहीं 
हटाया । इसकी यह्‌ कटिग काटकर भी फाइल में लमा दो । 
(डा० विक्मिहं से श्रघवार रेता टै, क्टिग केलिए 
उस्र स्याने पर निशान लगाता है) अच्छा सर ! (प्रस्थान) 1 
डा० विक्रमिह्‌ पुनः चिम्तितत मुवा में कु सोचते ह । 
घडी की श्रोर देवते हँ । तमो सन्तुकादे मेषएक 
पानी का गिलास लिये प्रवेश । सन्तु लड़ा रहता है । 
डा० विक्मसिहे पानौ पीकर टेम रलदेतेर्हु। 
माये से पसीना पोते रहै, फिर धडोदेखते है) 
सन्तु गिलास लेकर बाहर चला जाताहै । तमो फ्रोन 
फो धण्टो वनतो है) सन्तु फ़ोन उठाकर 
डा० विक्र्मसिह्‌ के पास लाता है । 
हलो, मे विक्रमिट्‌* -वी० सी० विश्वविद्यालय ।-“"श्रोहं 
तुम हो तोपी {`` "हाँ" मेजर गुप्ता कै लड्के कौ शादी 
है भ्राज? ठीकहै"-"परमतो भ्राज बहुत विजी दं । देवौ 
सन्तोप ! भ्राज तुम्हीं ऋतु को लेकर चली जाम्नौ । भ्राज का 
दिन तो सचमुच" "हेहै" दा, हा, ठीक, ठीक, वेम 
वहुत समभदार हो (फोन रख देते ह) 1 
डा० गुलाटी फा प्रवेश । 
अ्रादये गुलाटी साहब ! मं प्राप की ही प्रतीक्षा केर रहाथा। 
१० बज रह 1 १० बरजेकाही समय तो उन्हें दिया है। 
श्रतिही होभेवे लोग। भ्राज १० से १ तक टोचसंस्नौर 
छा के प्रतिनिधियों को मिलनाहै। 
तमी द्ूरसे कुष्ट शोर घुनायी देताहै) शोर नारं 
कासा लगता है, श्चायद कोई लुलूस है, जे धीरे-पीरे 
मरुनिवसिटी कंम्यस में भवेद कर रहा ह! डा० 
विक्रमसिह खड़े होकर विकी के पास जते रहै भ्रौर 
पर्शा हटाकर बाहर कते ह 1 डा० गुलाटी भी 
पीछे-पीे जाते है । 
काफी वडी संब्यामेयेलोगघ्रारदैर्है) 
प्रहमनेतोसेकेटरौ श्रौर प्रधाने को दही मिलनेके लिए 


बलाय था १ 


एक छिन्दगरे बनजादर 


नारे योर पकड्ते जा रटे ह श्रोर श्रव सा सुनायी 
, दे रहं ह । शायद सब सोग विद्रवविद्यालय कम्पत 
म कर्यालयके पासरत्कश्राग्येरहु। 


डां विक्ससिह्‌ : कुर्सी खड 


ड ऽ गुल्ाटौ : मुर्दाबाद 
हमारी सगे : पूरी करो 


डों° विक्रमसिंह : मूर्दावाद 


सन्तू : 
० विकर्मािह : 


डं० गुलाटी : 


ड० विक्र्मिह : 


डोँ° वित्र्मासिह्‌ : 


रहमान 
गरिमा: 


डों० विक्रमसिंह: 


"पौर एक नया सूरज 


सन्तु उत्तेजित-सा भ्रवेश फरके 1 
वै लोग श्रा गये, साव | 
उनके रिपरजेन्टेटिव्ज को ही ्राने देना 1 
राज की युवा पीढी कितनी गुमराह्‌ हौ मयौ ₹ै--तक्ष्य-हीन 
० पथश्रष्ट श्रराजकता की शिकार । रास्ते से भटक हए 
ये लोग" ग्रपने भविष्यकोये खुद विड्‌ रेह" 
इन्हदहीतो रस्तेपरलानादै। 
महेन्ध, रहमान श्रौर गरिमा फा दूत गतिसे प्रवेश} 
आद्ये, श्राद्ये, हम भ्रापको ही प्रतीक्षामेये। 
सय चठ जति ह \ सन्तु छः-सात फिलासो ने धानी 
~ लेकर श्राता है, सोहनलाल छोटे कक्ष से फ़ाइल 
लेकर, बाहर भ्राकर एक श्रोर साड भे कुसी पर व॑ठ 
जाता है, भिनिट्् नोट करने के लिए्‌। 


: हम तव तके जल ग्रहण नहों करेगे, जव तक हमारी मागि 


पूरीन होगी! 


: हमने प्रतिज्ञाकी हैकि""" 


हम श्रपने रास्ते से दिगेगे नदीं । चाहे दुर्वानियां देनी पङ । 
हमे .क्रान्ति की इस नन्ही-सी चिगारी को बुमने नहीं 
देनाहै। 
सन्तर का भस्यान! 
बण्ह्र से पिर नरे सुनायी देतेर्हू- 
दावं एकता : छिन्दादाद 
ह° विक्रमसिह्‌ : मृर्दबाद 
डो° गुलाटी : मूर्दावांद 
मांग देमारी : कुर्मी दो 
नारे के स्वर धीमेहो जाते) 
नारे सो श्राप सचमुच चदे माकूलनदेद्ेर! मापरकी यदि 
यदी इच्याहैतोकुर्सीसे हमे फोर मोद नही, तेविनि क्या 


११७ 


० विक्रमसिंह 


महेन्द्र 


रहमान : 


० गृलादी : 


गरिमा: 


डों० विक्रमसिंह : 
~ ˆ विश्वविययालयों के वादस चान्सलरों. समी -प्रदेौ के शिक्षा 


° गु्तारी : 


कुर्मी छोडकर हमर श्रपनी समस्याग्न सो गुता मके ? 
रा! जया श्रना मांग-प्रपत्र तो दीजिये । 
महेन मोग-प्रपय प्रागे यठाताहै + 
: (मग्र ध्यानपूर्वक यदृते हु) भ्रापकी थे समी मिं सच- 
मूच मे जैनुदन है । "दिक्षा का वैटनं वदसे, री-षति 
विल्करुल सड-गल गयी है, मकौ नय रूप दिया जये", "५० 
भ्रतिरातत सीदन का रिजवेदन श्रन्यायपू्णं है--श्रापकी सभी. 
मागे वजनदार है) श्राप सौग सचमुच श्रव इतने जामर्क 
ह किः जवरदस्तौो थोपा हु्रा कुं भी बददित नही कर 
सकते । श्राप कऋरन्तिदरप्टा हँ । देय के विकास का यह युम 
लक्षण है । से श्रापका स्वागतकरताह। “ 
: दिक्षा जीविकाप्रधान भी हर्‌ चाहिये 1 
क्या लाभ है, रेसी रिक्षा सेजो ६० प्रतिदत लोगोंके 
कामकीनेहीं, जो केवल देस प्रततित लोगों को रोजी 
देती है ? नव्वे प्रतितं दात्र सडको पर श्रपनी चप्पल 
धिततते-विसते.धक जाते है, षर रोजी प्नौर रोटी कौ समस्या 
हल नहीं हत्ती । 
प्रर शिक्षा का पैटनं एकेदिनेमेंतो नही बदला जा सकता । 
श्रापकी मांगे. ्रपनी जगह दुर्स्त है, परश्राप हमारी 
परेानि्यो कोभीत्तो देखिये 1 उपर-ऊपरस्ते ही तो यह 
पद्धति नही वदली जा सकती ।“इसके लिए तौ सारे स्ट्क्वेर 
कोद्ी बदलना होगा} 
हम भी तो दिक्षा में श्रामूत परिवर्तन चाहते हैँ । 
मे इसके लिए जी-जान से कोशिश कर रहाहं। सभी 


मन्वयं एवम्‌ धिक्षा-विदोपर्जो कौ एक मीटिग जूनमें 
क्षिमलामें होनेजा रही है ! भ्रापद्धौ समस्या सपने देशक 
समस्याहै। ~ 
इसलिए समाधान भी परे देश के द्यत्रवये के हित को ध्यान 
मे रखकर दही निकालने ह+ 
वहुरस्चे फिर नारो कोश्नोर उभरता है 

डों० विकमर्सिह : सुदविाद 

ॐँ० गुलाटी : युर्दावाद 

शिक्षा पद्धति : बदलकर रहेगी 

हमारी मागे : रोखीदो, रोटी दो 


ष्क चिन्दमी कनजारा 


५ 


गरिमा 


रहमान 


3. ५ 1 


श्राप एयसकूलर का सुख ते ररहे है, डोवटर साह ! श्राप 
क्था. जाने मई की. दोपहरी कौ तपिश्च का दख । 
वह्‌ दख हम जानते ह, जो वर्पो तक सद्कों की ताक 
चानन पर मी चकार रहते है } 

मारे उभरतेर्है-- - 
= इन्कलाब्र ; जिन्दावाद 
दछोत्र-ान्ति : नही दवेमी + 


: (उठकर षिड़को के पाप्त जाकर गरजता है) मेरे साथी 


भ्यो ! श्रापलोगधूपमें खड़े है-त्तपरहेरै लूक 
यपेडेक्ञेल रहे ह । यहां एयरकूलर की ण्डी ठ्वामेंमे 
खड़ा, परमृद्य यह्वा भी त्तपा रही ह भयोकिमेरे 


\ \ , दोस्त, जलती धूपमे खड़े टै हमं प्रापकः प्रतिनिषि ह, 
. ्रापने हमे श्रपना विश्वास दिया है । श्राप लौट जाये। हम 


॥ 


डां० विक्रम्सिह्‌ : 


॥ 


गरिमा: 


महेन्द्र; 


खो० चिक्रमसिह्‌ : 


भौर एक नया सूरन 


„ प्रज कमे समभौता करके ही लौटेगे ! आज नो क्रान्ति का 


त्रया सुरज,उगा है, उसे हम इूवने नेही देंगे 1 
भीड़ नारे साती हई कफंम्पसर से बाहरी भोर 
"वदती ,है-- ; - ` , ९ 
छाम-शिक्षक एकता ~: चिन्दावाद 
मृहैन्रसिह्‌ : जिन्दा्वाद 
" रहमान : जिन्द्रावाद ¢ 
विक्रमं : मुर्दीवाद 
धीरे-धीरे नारे इर होते चले जति है । 
सबसे पहेले सो प्राप ष्‌ त्तम करे करं परीक्षाएै क्व होगी ? 


खाप, नया चाहते है--मरईमे,.जून्मे या चुलाईमें? 


परीक्षां छत्र-हित को ध्यान "मे रखकर मई मेदी होनी 
चाहिये,.२० मर्द के;न्राखपास,। 

प्र्‌ इसका यह -मतलव नहीं है कि परीक्षाश्रौके वाद यह्‌ 
चिगारी खण्डी हो जयेगीः-ˆ--“1 ~ 


: हेमाय कदम जो एक वार अणे वदा है, पीदे नदी हटेभा 1 
द : भ्रापकी नौति यारो के लिए ठीक नहीं दै, सर ! यह्‌ देखिये 


भ्रखेवार में क्या छपा. है-हमारा श्रापसे कोद समभौता 
नहीं हा । श्राप पुक्निस.के ऊर से चाहते, तो परीक्षाएं 
चरा सुकते ये, परन्तु अ्रापने यह नही चाहा! 

देखिये, समाचारप् वया छापता है क्या नहीं मूचे 
इसको सफाई नदीं देनी है । कभी-कभी समाचार्पवो मे , 


सः 


वड ग्रलत-प्तत स्टेटर्मष्ट्स छप जति है } उनसे हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । श्राप लोगों को समाचार-प्ों पर 
विश्वास नहीं करना चाहिये । विवेक से काम लेना चाहिये ! 


रहमान : माफ़ कौजिये विवेकेसे काम धराप नहीतेर्टे दैः षर! 


क्रिसके श्रादेश से आप बार-बार परीक्षाएं पोस्टपौनः करते 
रहै भ्रव पतक ? हेम प्लास्टर आक्र पेरिसे वने स्टेवूब 
नहीर्हकि राप हम पर जो चाहं लाद दं--यौपदे। 


गरिमा : हम भी हाड-मांस के इन्सान है; हमारी भी श्रपनी जरू 


है, श्रपनी श्रतम स्वतन्त्र चिन्तन-धाराएे है । परी्रो की 
डेट हमे दीजिये । अ्रगते वपं हम इस द्रुपित परीक्षा-प्दति 
काकार नहींदननेजारहैहै) 


महेन्द्र : हमारा यह्‌ आन्दोलन सा्वदेदिक है। हम लूुकेगे नृहीं। 


परीक्षा की तारीख २० मर्द निदिचत कीजिये) 


डो» विक्रमर्िह्‌ : २० मई सम्मव नही । भ्राज दस है। १५ दिन का समय 


कम-से-कम नोटिक्षिकेशने के लिए चाहिये 1 


डं° गुलाटी : श्राप ठीक कहते है २५ ठीक रहेगी । 
रहमान : खर, २५ मर्ईही सही। .' 


सन्त्र कोका कोला फी घः वोतर्ले एक ्र मे रलकर 
प्रवेश करता है! तभी डं० भटनागर श्रौर डी 


रत्नाकर छा प्रवेश्ष 


डं० विक्रमसिंह : ्राद्ये, भ्रादये, रत्नाकर साहवे ! हम अरपकी प्रतीक्षा ही 


कर रहे ये । सन्त्र, दो योतले कोका कोला कौ भौर लाग्रो। 
-अरे, रहमान, महेन्द्र, तुम लोग रोप छोड़ो । खाने-पीने से 
कंसी नाराजगी ? 
~ संकोच के साथ महेन्द्र, रहमान श्रौर गरिमाकोका 
मेला कौ बोतलें उठाते है । सन्तु दो बोतलं भौर 
साता है! स्वे कोका कोला लेते है। महेन 
गरिमा श्रोर रहमान खड़े होतेह 


रहमान : ्रच्छासर ! परीक्षा की तारीख २५ मई रही । प्रापने 


यदि हमारी मों पर ध्यान नहीं विया, इन्दं प्रुरा नहीं 
क्रिया, तो किर हम.“ 


० विक्तमरिह्‌ : मरे नहीं, नहीं । मु पर विश्वास रो । 


तीनों का प्रस्थान 1 
खं० विक्रमतिह्‌ बव्ते ह! 


डो० रहनाकर : तो परीका शी २५ तारीख निदिचत करदौ हैः "किन्तु 


एक जिन्दगी वनजारा 


` डं० भटनागर 


" 1 
डोऽ विक्रमसिह्‌ : 


क्षमा करे धृष्टता के लिए, डटर साहव ! अप छात्र-हिति 
की.चात करस्ते ह धरोर शिक्षक का हित भ्रून जति है, 


: दरभ्रस्तल वात यह है कि श्राप छात्र से दिक्षक को भलग 


करै देखते ह । शिक्षक श्रौरष्टाव्र एक हीह, एही 
सिक्के के दो पहलू ! विद्वविद्यालय कौ नीति का निर्धीरण 
दोनौं के हितों को ध्यान में रखकर होना चाहिये । 

भ्रादिर प्राप लोग चाहते कया हैँ ? मृद्वी तोप्भीकेहितोंका 
ध्यान रहता है । श्राप सव लोग मेरे सहयोमौ है । त्रापका 
कोश्रोपरेदन मुस्र न मिले, तो क्या मै कु कर सक्ता हँ ? 


० रत्नाकर: देखिये, इस बार तो हमारा फुल कोश्रोपरेदान है । श्रग्तौ 


डं० चिघ्रमर्सिह्‌ : 


डो०.मटनागरः 
डो° रत्नाकर: 


डो° विक्रमसिह्‌ 


द° रत्नाकर : 
डो० वित्रमर्सिह्‌ : 


# 


“ , डं° मटनागरः 


खो० विक्रमसिह 


द° लाटी : 


-""प्रीर एक नया सूरन 


वार भ्रगर हमारी बेकेशन्स खराव हर्द, तोहमलोग मी 
परीक्षा का वहिप्कार करने मदानमें आ जाये } 

माफ़ करे, डां रत्नाकर ! श्राप लोग वेकेशन्स को भ्रपना 
्रधिकार मानकर चलते ह । वेकेशन्स श्रापका अधिकार 
नहीदै। 

वेकेशन्स हमारा प्रधिकार नहीं दै? 

तोफिरव्यारहै? 


यह तो श्रापको दी गयी प्रिविलेज है । सैरदखौडियि इस वार 


तो कृद विशेष परिस्थितियां थीं । दछाघ्र-हडताल, टीचर्स 
सद्राइक, साम्प्रदायिक देगे, इतेक्शन्स । कोंलिजेज बहुत दिनों 
तक. वन्द रहे, इसलिए कोसं पूरे नहीं हए । वियाथियों ने 
दी परीक्षाग्रो के पौस्टपोन्मेण्ट कौ वात उरायी थी, 
इसीलिए यह्‌ कदम उडाना पडा । 

परीक्षा में इन्विजिततेशन का कायं ठेच्छिक होना चाहिये । 
यह्‌ केसे हौ सक्ता है, बटर साषव ? परीक्षा का करयं 
भीतो द्गटी काएकपाटंहीहै। भ्र्गर इते एेच्छिक कर 
दिया जायेगा, तो कौन परीक्षा मं इत्विजिकलेशन का कयं 
करेगा ? फिर भी" 

हमारे संध द्वारा पारित प्रस्ताव की -एक प्रतिलिपि भापके 
चिए दै । (० विक्र्मसिह को देते) 


2 (त्तिलिपि लेकर सरसरी निगाह्‌ डालते हँ) ठीक है प्रापके 


प्रस्ताव पररभी हम विचार करेगे । 
„ अभिवादन करके दोनो का प्रस्थान 1 डो० विक्र्मात्िह्‌ 
सन्तोय की सांस तेते है! 
पता नहीं क्या. होनेवाला है भविष्य मे ? सव कद्ध 


१२१ 


० विक्रमतिह्‌ : 


० गलादी : 


डं० विक्रमसिंह : 


डौ० विक्रमसिंह : 
2 भे अग्रवात महिला विद्यालय कासेक्रेटरी गृष्ता हि, शे 


पहेला व्यक्ति 


डं० विक्रमसषिह्‌ : 


डां० वैजेल : 


भ्रव्यवस्थित हो रहा ह । अन्दोलन, स्ट्राइक, प्रदर्शनः 
नारे- गही स्रवकुढतो रहग्रयाहै! 
दरञ्रसत वत्ति यह है किः उगटी के प्रतिश्रास्यालोगोंमे 
नहीं रही 1 लोगो कौच्ष्टिमे षैसावड़ाहो गया । सारे 
श्रसन्तोय का एक मुख्य कारण लगता ह ्राज कौ वेरोज- 
गारी भ्रौर वेकारी ।,यह समस्या इतनी भयंकर टै कि बहुत 
जल्द ही कु सोल्यूढान्स निकलने होमि । ` | 
तो २५ मई का नोटिक्रिकेशन' वेष मेँ करा रहा है । 
हा, हा, यह तो श्राजदही करना टै । 
डां० गूलाटी का प्रस्यान ! तभी फोंल वल चेती है, 
सन्तु के साय दो व्यक्तियों का श्रवेशष । 
्राद्ये, प्राश्य । 


साहब ! श्रौरये हैँ प्रेसीडेण्ट ड° बैजल 1 
ग्रोह्‌, ठीक है । श्राषको फ़ाइल म्रा गयी है । पैनल सिपौर्दू् , 
भीभ्रा चुकी हैँ) आपका मामला विचाराधीन है। 

हमने सारी कण्डीशन्स भी पूरीकरदीदह। इससव्रते 
डिग्री कक्षाभों को खोलने की `भ्रनुमति हमे दे दही 


' दीजिये । 


डों० चिक्रमर्सिह्‌ ः 
हो गुप्ता : 
दोमों : 

० विक्रमर्िह्‌: 


ड० विक्रमसिंह : 


श्राप चिन्तान करे। श्रगर कन्डीशन्स पूरी करदीषहै, 
तो श्रनुमति मिल ही जायेगी । 
धन्यवाद, डक्टर साहब ! (उव्ते ह दोनो) 
(साय-साय) श्रच्छा नमस्कार ! 
(खड होकर) नमस्कार ! नमस्कार { 
~ दोनों का प्रस्थान । डं° वि्र्मासिह उठते है, इधर 
उधर चिन्तित भुद्रामें घूमतेहै। फिर पर बट 
` जते ।` फोन फी घण्टी वजती है । सन्तु फोन 
उठाकर डं ० विक्रमपिह फो लाकर देता ह । 
(कोन चेकर) हलो ! विक्रमर्षिह ` स्पीकिगि। हां, हा, 
नमस्कार ! ए क्याकहा ? ` अ्रापकी यूनियन मी हेडतास 
करलेजारही है.“ “राज्‌ तो मेरे साव वहुत्त सारे 
एपोश्ष्टमैष्ट्स हैँ । कल की तारीखदे दं ? प्रातःकाल ६ यजे 
मेरे निवास-स्यान पर श्रा जाष्ये ¦ नहीं } नही, कोई बति 
नहीं । क्या कहा? प्रचुविधोकंसी टये तो मेरी दुमूटी 
है । प्रच्छ्या नमस्कार ! = 
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डां° विक्र्मसिहं : 


डां° चित्रमसिह 


सोहनलाल : 


फोन रखते ह ! तभो एोन शौ घण्टी फिर वज॑ती 

है । डं° विक्रमसिंह फोन उठते रहै । 
हाँ विक्रमसिह्‌ बोल रहा हूं । श्रे सन्तोष" “““* मेतुम्हे 
फ़ोन करमे कौ सोचहीरहाथा। देखो सन्तोप ! १ यजे 
रहा दै। भ्रमी कुद लोग मिलने ्रानेवाते ह| हां, संच 
प्र भ्राजमेरी परतीक्षान करना । हा" ह हाँ 
ठीक है । सच, प्रच्धातो नहीं लग रहा, तीपी ! परक्या 
कड ? मजब्रुरी है ।--"**~ हाँ" हा, क्या कदरहीही, 
इस्तीफ़ा दे दू? अरे इतनेसे ही घवरा गई । नहीं तौपी ! 
५ "इस्तीफ़ा समस्या का हल नही है । प्रेधेरे की धाटियों 
भेसेजो एक नया सूरज उग रहार, उसे कंसे इूवजने 
द? दौः" "हेः* हैः “-कितने वजेलौ्टूमा ? ५॥ वजे मको 
भरल इण्डिया साइन्स एसोतिएदान की मीिग भ्ररैण्ड करनी 


ह. नही“ "नही" -लंच यहीं तै लूंगा, चिन्ता मत 
करो । प्रच्छा- "ह" "हौ"--रत ही हो जापेमी लौस्ते- 
सौरते""“ "(फोन र देते ह) 

डं° विक्रव सह्‌ ेगडर्लेते है \ 


: (सोहूनसाल से) सोहनलाल ! अरा डायरी देखकर बताग्नो 


| वजे तक का क्या-क्या प्रोग्राम है? 
(डायरी खोलकर) जी, तीन वजे प्रोफ़रंसर वष्यी श्रा रहै है। 


० विक्रमसिंह : हा ्रास्टरेतियासे कल दही तो लौटकर ब्रायिहै। दीक है 


सोहनलाल : 


डो विक्रमसिद्‌ 


एजुकेशन पैटने पर वे कुछ सुव दे सकैगे । 

४ वजे महिला महाविद्यालय से ° श्रीमती श्रंजनी मेदता 
आरयेगी, श्रपने वि्ालय कौ करु टीचसं का उेपुटेशान लेकर । 
उसके वाद 1] बजे सभी प्रिसिपल्स को भ्रापने मीटिग के 
लिए बुल्लायादहै। 


: ठीक है, सोहनलाल ! भ्राजके दिन तो दम मारतेकयीभी 


फस्सतत नहीं मिलेगी ! र भीमे खुद हे क्योकि अंधेरे 
कौ धावियां, जौ अरव तकसो रही थीं-जाग रही ईै। 
हमारे जीवन मे एक नया दिनि श्र रहाहै नयासूरज 


` लिये" क्रान्ति का सूरज--दइन्क्रलावका सूरज । यह 


सोहनलाल 


“श्र एकर कतमो सूरज 


भरुरज कमी नहीं ड्वेगा-“---““““ कभी नहीं डवेगा 1 


५ : (मुंह फाड़ डो० धिक्र्मसिह्‌ को देखता दै) । 
डं० विक्रमषिह्‌ : 


क्या पागल से देख रहे हो, सोहनलाल ? म भ्राज बहुत 
खुश हं । मुने जितनो मालिया भिलतती है, उतनी ही एक 
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नयी चेतना मुभमे जाग जाती है 1 चलो ब्राज का मसला 
तो "हल हृग्रा ) भ्राज हौ से अनिवाते कल कै लिए 
समाधान टटोतेगे तो क्यों नही समस्याएं हल होंगी । जणूर 
होमी ¦ हमे इस उगते हृए सूरज को डूबने नहीं देना है" 
नहीं डूबने देना है 1 जलते - हए सूरज का लाल-वाल 
गोलक ! अन्व मे जगती हई योनी ! मेँ जिस भविष्यके 
सपने देख रहा था, वह दूर नही है, सोहनलाल ! ग्रन्धेरे 
कौ वादियों से निकल कर लोग - उनाों की माल सिये 
धीरे-धरे रागे वद्‌ रहे है । प्राने वाला कल हमें श्रव गुमराह 
नहीं करेगा“ वह हम सवका होगा" """* हमः "सवका । 
सोहनलाल विस्फारित नेत्रो से विक्रमिह को देता 
ह । पर्दा गिरतादहै। ` ् 


५ 
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